च्ल्दभनाप्य 
अयत्‌ 
श्चाषा कटपस्ष्‌न 


चख च्रीवत राजाडालचन्दजो को अज्ञानुसार 
कवि रायचन्द ते दनाव( उनके प्रपौत्र 
राज्ञा शिवध्र्राद सिति हिन्द 


[९ 


को जक्वानुसार द्धापा ग्या 
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५ घप्मेकस धम्म्कस्‌ धम्मकस्‌ प्रएरय धम्म चख प्रस्व घम्म 
ध्ठजासु प्रताड्य घम्म ठन्दामम्‌॥ 





(“घडो न लवमै ऋ गली । इटह अरत बोर ॥ इम जाणो 8 म 
करि जलग वदहर्‌ सरार) ॥ 
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पुराने कागज से मालूम दयता है क्रि जयपुर्‌ को चमनद्रो मे रुनठन्यीर्‌ 


के ओीदजेा एक वड़ा मध्ह्र्‌ कलिला ह संवत्‌ १०६४ के दमियान परम्म दनी 
¶्राखेष्वरो श्राप धांधल हा । उसके कोद लडका न चा जेन धमं पानक पुन्य 
श्रोलय प्रभु स्रिगुरं के प्रतिविध से च्प्रा देवी को चराधनाकोदेवोनेषठप्रमे 
वरदिया देवीके इस्तप्रट में पच्च पष्प जर्‌ गोखरू धासो मे जव ल्डका दुआ 
उसका नाम रोडङ्‌ रक्डा ओर उसो सं गोाखरूगाच चला । सम्जत्‌ ९०६९ 
मे दहरा वनाया ज्यप्रभ्‌ सरन प्रतिष्ठा कराड ओशचचच्जय का संय नज्नला। 
उस का लडका धमण उदका कसे न उम्र पुहपा उसका भगगा उसक्रा च्छ्रा 
उखा ताला उस्ना येहका उसकाहोरा उसका मेघा उसका भाणा । जववत 

३३४ मे सलतानञ्जलाख्ट)न खलो ने रणथभार्‌ का कला ताडा भाणा अपनें 
लड़के नायक समेत वादश्ाह के साच चंपानेरदला आया [ नायकका वेटा खीमां 
उसका जयवन्त उस्रा वीरा उसका गोरा संवत्‌ ९४०८५ रहमदावाद्मे श्रा वसा 
उसका ञ्टा चरभयड उसका वासा उसका वस्ता उमका वला उसका श्रवसी 
उसका कमस उसका रांसा उसका श्रीवन्त उसका पदमसी । सम्वत्‌ १४८४ में 
पदमरी खाद खंभात मे ज्राव्रसा। वहां उसने ओरी कल्याणसागर मरि से श्रोपाय्व- 
नाध स्वासो का र्फटिकमर्यावम्व प्रतिति कराया पाँच सानेकी कल्प मच अ 
ष्दार मेतीमे पटे सेट किये शीश चड्जय का संघ नकालाप॒स्तक भंडारभरा। उमके 
दो वटे चे शपति अर अमरदन । चमरठन ने शह ष्टांवाद् राह कोरक एना 
होरा नजर दिया कि वाद्‌ श्वह्‌ ने प्रसन्न दाकर राड कौपद्वोव्खष्ी 
ले गया । उसके टां लड़के इुएराइडउ्दयदन्द्‌ अ निह । राट्ट्टय चन्दने 
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ष्वा लङने राज् जगत मिचमन सभाचन्दं ए तदचन्द्‌ च्मरर५य' सह । णन हन्ने 
कःहतसाली मे गरह्वासम्ता करनेञेकारण मुहम्मटभाद मे =गतस्ड गो पटी पाड 
लेकिन अपनीवह्वेटेनमेत मुखंदावाद मे अपने माम्‌ मेडम कन्द नागौर वान 
हीरानन्दसाहमे वटे को गोढला्ैठे। ₹ीरानन्द्‌ सादे टौ धनदाड राड्‌ उदय 
न्टकी व्यारी थो ! राङ्समाचन्दके राद्च्म्रच॑द जीर म्र्‌ दंदनेराइ्सु्क्म 
सिंह ओर राजा डालचन्द्‌ ! नाटिर्ाहो नें घरकते दो चाद्मोल्नेननन हीनेक कारण 
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राइ महकमसंह आर राजा डालचन्ट दिन्नीटोडक्र 


पनन को दरफाकत ने चड्न नार १1 . 
वरन दन्धगज् क। रर्फाकृत न चाड नार््नर्‌ जानक द छर ==> ==> 
> ~ अः ८ = ट 
लक्र दपचाप वुनक्षा लया र्‌ पन मकान नद्या उच्च्ा ठ न्न्य र चन 
ॐ _ >, क 
किस कं साय दान्तो 1नभाताह अर्‌ नाच करक चपनो लान न्रे > डच्न्य 
न अ व न ~ ^~ ग ल्व ि । च्य # 
ष्ट} ठटनक वट राजा उत्सचन्दन जन्द्यन लदस्वुनरडः वान राना च्छर्‌ = चौ 
क क, आ = छ ति 
व्याही थो पुत्री न दाने कं कारण अपनी वहन वेोतरोर्‌ ङ्म्‌ 


न्दको गोद लिया ओर्‌ उन्हीं कं बटे राजा चरिवप्रसाद्‌ न्तितारे 
दोनों पच कुवर्‌ सद्ित्प्रसाद जर्‌ कु वर आनन्द प्रसाद को 
योदी गोविन्द ऋ"वर्‌ क खातर जीजनधमे कौ निरन्तर अव्रलम्बो 
कि जवस राजा डालचन्द मे भापासे बनवाया घा रकी प्रति 
उद्धार करकं अर्थात्‌ छपवाकं जमर किया जो पड़ सुने दया करक क असोम दं 
धर्मं मे रतिरहे परलोक सुधर जर कुबुद्ध कभो पास न फटकन पावे शुभमयात्‌ ॥ 
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[विभ्य 


न्प वोत्सयानायनम 


प्रथ कट्एसाष्टल ल्ल | 


01 


५, 


जञ ज जन घस्र हूत २ | संयचतदिधिजिहित्रधिकारी ॥ 
साध्वी साध श्राविका श्रादक । यहीदतियि संघ प्रभाव ॥ 
नराकार सौ धमं वाना! उके वारह्‌ रंगं भरघाना॥ 
वदन पच प्रान्छ ह हाथा! बधिदचित ऋतसदहपदसाथा ॥ 
दो रत्नरय सासा कहं । ज्ञान दरस चारि 
धस भप नररूप त्रं । कहिये वदन पवि 
सा सिथ्यादादं ऋ! चोरी सयत वाध ॥ 
अऋ[रपारय्रह्‌ क्म तदनन। पड सह्‌ात्रतं साघ॥ 


ठे कलये ता प्टपडे । परौ घास सव 
य स्ह्व ता एडक । पाच शस श्वान ॥ 


दान सीर तपए भावना ¦ दोर हाथ द्खान ॥ 


दान दया तीलोदसन । दे ने-तीन दङ्ार॥ 


छ, 


८] 0 
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दत दस कहा 1 ता नर्‌ आवार्‌ ॥ 


> (+ नि न तरत क्य {द {ड [ 1) 

दिनय्‌।वठेङःव दाररत । गड निश्दंय्विदिहार ॥ 

> 9 [व ह शासर्सर [य [क्‌ [ख नयानयौ 

स ता नर्‌ चन्न ॐ! दर्‌न्‌<रन्‌ ससार, 

धसज्तिसेमददथसम स 

= चराय: नदनकयड 1 = जङसत्न जमन 

रातति विस्तार न 

टाव्ासात ष्दस्तारसत् ! नद्धा सुना सुज त }! 
[क यें | ५ [) 


= 
घर नतन हर्धता [तास्त यदत्त नाट्‌ ॥ 
= (रि 


॥ =) 
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= ॐ 
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। 
~ {= 
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न= = ~ 


कि रत म्नौ विन॒हीय॥ 
---- जवनं सऊपले। निर्जन थडिर सोय) 
नन गालम्‌ भच्छनहं । भिच्छा सुखमा हूय ॥ 
नद्भन्त्रे चोद सुख्म। जहौ पाये सौय ॥ 
०सयनसयचनह्‌। सुजन समागमजान ॥ 
-वाभ्याचमोरस चख 1 ओर रदित अपमान ॥ 


भमि पाय सुख वासहव। बस्तं साघ धमस 
भादटाससित तिरोटसी। आदि आठटदिनजोय ॥ 
मरी पंचमी अंत दिनि। पत्रे पजसन सोय 

ग्राहा दनि मेँ जती । जिनजनसनमुखदी च ॥ 
कल्पमन्र को अर्थं सव । वरनि वखाने सोच ॥ 
पआआददिव्तविम्तारकरि। येदं मरथ निदान ॥ 
मभटनिदामममेतग्रछ । सह दृत वखान ॥} 
गाद विनामे प॑ंचकृत) करे कराव्‌ संव ॥ 

र चनर्विधि य॑घ्के। परंपय क्री तंत ॥ 
मन द्धररपर नामकरि | दानसाङड तप भाव ॥ 
दद्म तयकछाचग्नछरि । ययाग्रकि चिनचाव ॥ 
रट दनद अतम । कृन्छपर स्नत्र सिद्दात ॥ 


[कि 


स रतमनान्ह मरित । दितकरिमुननितात ॥ 
मनवम ग] श्रापम्‌भ्र मव रखकर 


त्‌ 
न वदस्व परसपर । वरसदोप तजिसोक ॥ 
ल्त एय्‌ का मं । नाग केत इतिहास ॥ 
{व= [जनन्टद्यी । गअचदटपरम पदवास ॥ 
सश नागद्न्‌ कृथा) 
चा पाइ ॥ 


नि नगरी इक्त राजे! विजयसेनजर्हपति विराजं ॥ 


क०्भा०) २ 
शत दांत श्रीकांत सेठ जहं। धमस गनवंत वसे तहं ॥ 
जाकी समप्री सखी सिठानी 1 गत दय रूपए संडमनसानां ॥ 
ताके गभं अमं इक मयो परब पन्य राय प्र दयो ॥ 
अ्रानद मदमय सेठ सिठानी । पव पजसनं नियरां जानी ॥ 
अआपसमे मिङ् भाखन खये । परव पन्य जगत ई जामे ॥ 
हमहूँ अब अष्टम तप धारे । जनमसरन क दुखनिरवारं ॥ 
यहधुनिसुनिशिश्चुहचतधारघ्ो ।जातिस्सरितपकरन विचारो ॥ 
पवं पजसन दिन यो ज ¦ सेठ तिटठानी चरत कोनी तव ॥ 
तज्यो मायक्ञो पय वारक । रुखिदुखपायोपितपाख्कटरं ॥ 
सिसख्दतनतपताप पन स्हिक । सरद्धिपरयोधरनीपर भिरिफ ॥ 
सेठ विक्ख ह ठवेद वरयो । दत्यो नहि उपचार करायो॥ 
तव निरास ह वारुदिद्धाच्यो । पिताद्खित ह मरनौमाल्यो \ 
सोनिपएत्र घर भथो जानिदप । गयं खनको दंड द्र कृप 1 
करर दत धनं खन पठये। ते सव सेठद्ार पर आये! 
सिस तपवर इन्दरासन चाद्य । अवधिज्ञान तवडन्द्र सभार्यो ॥ 
सस्‌ परवद क सव्‌ जानां । समभा भरमुखसो सदे वखानी ॥ ` 
वनिक्‌ पत्र हो यह परव भवं । अपर सात फे दःखं दद्योदव ॥ 
सोदखतिन निजमित्रसष्दस । कष्यासद्यानरि तन माखो या ॥ 
प्रव सकृत न संचित तातं । यह्‌ ङ्ख रहत पर माताते ॥ 
यहस नितिनतपकरनविचारयो। अतिसम भ्यानरहियवैं धारो ॥ 
पतं पलसन नियर शयो । ठाकतरत करिहौ सनभाथो ॥ 
धारिष्यान दप गृहम सयो । हेप दृष्ट तिहि साठा जोयो॥ 
दीपक वारन के मिस आई ताहन ह मेखायि रखगई॥ 
सो जरि मरि श्रत सेठ घर। पन होय जनस्यां सो चरव्र ॥ 
यह्‌ कहिस्‌रपति निजजनन प्ररे । राजद्त तिन क्रि अनरे 1! 
सुरपति द्र नरपति डिग अये । आय कही. व्यो दूत पठये ॥ 
राजनीति की चप दे साखी! सरपतिसा यह्‌भाखाभखी ॥ 


3 भार) 
य ~ ् [1 नी भ जनके 
------7- "= {=गःोनं ठा} तारयत क्र सयजा माङख्कर ॥ 
1 (७ न 4 & त्त्र 
~ म्यम दया न्न्प्प्रड । पर्त्र मवक्ता सत वतरा ]] 
[त स [क 1 


नना वानदिं जवामने। नानकतेत तिहिनाम ताये ॥ 
। चन द्रं खपरने जन निरवारे। 

नन क्र पिनुरी सुंतक्तीनो । धर्‌ममरनविधित्तिरधरिीनी। 
न न प्रति सान्ता 1 पट न्त चातर सास निवासा॥ 
प्यं वहां द्रन पाडन ङ्यो 1 धमे भ्रमाव तास्‌ जसजाग्यो। 
नं राला उक्त जनसारयो । सिर कंक चोरीका धारयो ॥ 

¡ नगत छदि व्य॑तर भयो । अपना बर्‌ नृपतिस ख्यो ॥ 
2 गोचर तिन निस चारी खात एकराजा का मारौ॥ 
मश््रर चनन करिनम प भिरञ्चो  सभासदनरुसिग्रचरजकररसो। 


"न निन गरय॑तर सिखा संवारी। नगरमान खवी निस्तारी ॥ 
तद्धि द्वाद नमदिभि भाग्यी । नगर खोगपर पटक्रनराग्यो 


नदमदन यंमरी पर्‌ रीनी ! तपवरलरिपए्रकितिहि दीनी ॥ 


मचन्भ्यु नपर पा कराना |; गतरभानि भया व्र हन्‌ा + 


य प्रयतपद्र ददहिय। किःचयकग्तिपक्रौपथगदियं ॥ 
° यट गन्मर पंचमी । अन्यमनी द्र दोक ॥ 
य ्वकरण्त। जापं हव मोक ॥ 
ग्द पन्दाह्तिं । द्वित प्रचासवाजोय॥ 


= = ~" --~ £ न्‌ श्रट्नी होय 
मः ५ 9 "9 + र्‌ | ट 1.“ ट्‌ | 
स द्व धनुताक्रया।) 
=" ^~ ^ + --~ 77, ~~ -- ~ - ~ = त्र 
= = ^ 21. ~ ब्व श्र प ॥ 
च ~ 


तन टयातय। वाद तान अष माय॥ 


यस्‌ र्दन | (11३ श्राद्का [९ ॥ 
र्न | स्वच्छ वना सार ॥ 
स्रि वपवमन।करिसरव्योधरिधीर ॥ 


फः भार) 
सोभिदहारि तिहिक्करी । विपरञ्जन्थंविचारि | 
दौस्जिटाईं खीर सो । खखिदहिजदीनीमारि ॥ 
मारि तोरिताकी कदर । गोसाख म वाोघ। 
विपरनिवाये प्रीतिकरि । खीर स्सखरी राधि॥ 
ताही दिन तावर का । तिहि हिज तेर एेन ॥ 
बहन हेत भाई दथो । संबंदिनतिहिहखदंन ए 
मखे रीका वाधिते | फरयो कोर्ट साय ॥ 
सान्न मये आयोसदन । बदन सखेन अनाथ ॥ 


अआपस्यैनिङख्िदटिपणनी । सिजनिजविधासनाय॥ ` 
कथासक्र्दखकीकी ! देदन विपड वरय ॥ ` 


कटिटटन्‌ की उनका 1 सहन सखह्नप्यास् ॥ 

हि निरास्तता अतं 1 दोऊ भये उदास॥ 
सुन्यासकर संदाद ह्‌ तादहजन घर कान ॥ 
जान अपने सतपितु । अतिपद्धताय निदान ॥ 
भोजनदं तिनदुहुंनका । ऋटपिनपासदहिजंजोय ॥ 
कद्योस्करटतान्तनो । स॒न्योसञ्नसमुञ्चाय 7 
ग्ररपद्टीरुरजोरिभ्रभ्‌ । जदि विधिकंगतिनसाय॥ 
सातपितासदगतिरहं । सो भापिये उपाय ॥ 
स मिदेदनरिपिगनसकर । असुक्त्पे छ्खिदीन ¶ 
दयादाठ हयार ह्‌ । दचनस्धा रसखान ॥ 
प्रवभवइनदुहुनमिकि । कौन केर अकार ॥ 
ततिपायो जनम इन । टखेपभ पनाीका दख ॥ 
अवभदिा सदि पंदसी । ऋपिपंचमिनजिहिनाम॥ 
तादिनसयम सनेम ह  व्रतकरं आठ जाम 
अरनखेदी हख्की धरा । तासे अन्न होय 
ओ्रापरि ते उपल विपनं । तादिनं खये सीव 1 
तातं इनकाकमति।मट । रूगतङाहुहं जान} 


४५१ 


टो० 


52 भाट) 
नन द्जः्योहीकररिमतर । पस्येसरगनिद्धाना 
रेतयासम दिवकस्मे। जरामति के खोक 1! 
गत्र वतापहरि मकृतख इवतनिसोक ॥ 
यातंजे जिन घरमरत । साधं साधवी जोय 
तकरिश्रावकश्चाविक्रानतकरिनिरमख्दहीव ॥ 
कर्प््रको पाठग्ररु । अजथंसमसिसुनिक्रान ॥ 
मरम घरमको पाघपदं । परम ररे निरदान ॥ 
टटांत कथा ॥ 

तियरसायनगनसकर । करपसत्र व्माजान ॥ 
ताट्ूकी विस्तार सा । कहकथासुनिकान ॥ 
भयोखाखग्रमिटाखकररि। इकचपके सत्राय ॥ 
चटी तास्त आरोगता । प अथ वद्वखायप॥ 
तिनमंतं इकवेद न निजच्रापधुनभाखि। 
द्या मातरा एक मंँ। हरां रगघहसासि) 
पश्यग(गनम जौ भख। यहुभपजतिदहिक्कछ।॥ 
नम्वपिम्वनमानरमकन्य। दीव रोगर्मं हाड ॥ 
गदृलग्ननाना वद > ' तुरत क्रियो विदाय॥ 
र ट्‌ तपवरना | भन्न चरट्‌ गय) 
तट दमन्‌ पनिद । निनस्रोपधमनच्राय ॥ 
गतर मर्गानु क्र ।विररुनकषनवसाय्‌ ॥ 
नका दमना विदा । व्रथासमद्चिनरराय॥ 
ग -नमाहट्‌विहासिदया। कुरनापसमसभाय ।॥ 

^दप्रद्यदपानन निकट । ताजविदं दलाय 
६ निज छपधङ्रासमन। एस द्यां वताय॥ 
नहर आराग का 1 ॐ ।धूकपटकृरिदेय ॥ 
ग[लन्पतिवहूधन दियो | ददहिजओौपध खेय ॥ 
जसा अपि तीसरी । कल्पसच्रत्यौमानि ॥ 


र, 


१ 


ए) 


भ 


९ 


दो० 


क० भ[०। 
पाप हरे दखदधय कर 1 पन्य बढाव जानि ॥ 
तीरथ रश्रञजव सकर ! तीरथमे ज्यों सार ॥ 
अरमय दान च्योंदान सम! मचन स नकवक्रार।॥ 
ब्रह्म चयं ज्यों व्रतनसें । विनथगशुननके माहि ॥ 
तियमनर संतोष तप । दसा सरीखो नादि ॥ 
तत्वन्‌ मैं सम्यक्त स्यो । पठ्वं पजसन जान ॥ 
चिन्तमलिदरपेनन्यो । घेन रत मे मान।॥ 
सीतासत्तियनमादि र! गीतारयानन साहि ॥ 
द!याध्र्‌ तहमाह्‌ ऽ यों । कट्पद्क्ष का हारि 1 
योहं सव सिद्धांत सें 1 कल्प सुज सिद्धांत॥ 
सव अागसके सारकं ! सार निहारि नितांत॥ 
सहा कीर निरवानतं ! छठ पाठ सख सार ॥ 
भए्‌ बाहू स्वामी सुखद । चाद्ह परव धार ॥ 
नवमं परढ साहि ते। कोना यह उद्धार ॥ 
रद्रया ध्यन सभ । दस श्चतक्घ मञ्मार्‌ ॥ 


अथ दस कृट्प दण॒न | 


व्.स्प र्थं ऋचारहे । सो दसविपिकोजान ॥ 
प्रथम अदेरुरदेस ह । सथ्या तर चय सान ॥ 
राजपिर्डकुतिङरम्त्रत । उट प्रति क्रम आआट॥ 
मास कर्प पजणना । यहं ङ्स्प दस पाठ॥ 
अदि गंत जिनसाघको। दसों नियत ये कस्प ॥ 
चारिियततमिनयभ्यक। दह निरत वेकस्प ॥ 
ते द कहेयचेखुखरर ! प्रति क्रमन उदे ॥ 
राज पिंड पनसना । मासकर्प तनि श्र ॥ 
शय्यातरव्रत अचरन ! व्ये्टत्व क्रत कम्मं ॥ 
वाइस जिनके साघक्नो । चारनयत यह्‌ धम्मे ॥ 


१४ 


१ 
--\। 
(१ 


दो 


41 


~} \। 


भा 
चख ॥ 
नेन नयं पन्छनद्रजे 1 जिन कायधरि देय) 
सों नरि प्रर पच्छतवं | वश्च रहित कटि तय 
यातं जीरन चख खरि) जआदिञ्र॑तजिनसाय 
सेत वशां तनघरे। सोर साध अवाय॥ 
रथ उदटेगका॥ 
साघ रेत उश्च करि) करं गरी आदार ॥ 
प्रादि अत जिनसाघकरे । उचितनसोनिरधार ॥ 
एकै साध विश्लेष दित। जो उदेश अहार्‌॥ 
सो न रेय सव साधुर । वादस जिनविवहार ॥ 
अथ ज्रघ्यातर्‌। 
जो श्रावक चोमा साध्‌ रहनदितवास॥ 
रताद रागम्‌ कै । श्रथ्यातर परकाश्च ॥ 
ताच्या तर मदनको। ख्यन साध अहार्‌ । 
नियवच्पस्राद्ाग्यद्। यातिममिन विवहार॥ 
पथ गनत पिग्ह ॥ 
स्वृ दतादन्‌ दनन्न) दछ्तनत माव अहर्‌ ॥ 
ददन्ति साधका । अतिन्रनुचितनिरधार 
दरथकरति कम॥ 
द ठठनखसपदिनरणन । नित्य कमं यहतेय॥ 
शरः न्ययुतासवमःधृकयं । दिक्षा क्रमते जोय ॥ 
सर परन्प्रर वदना । गुरुकाङरवसवसाव॥ 
युयन्टरय माधरहिमाव्वी । वह्‌ कृतकृमं अवाध ॥ 
रध त्रत ॥ 


मानत मथनल्न सकृ । त परयमह के माहु] 


दो० 


दो 


क भा०। 
चारे व्रतहीमं गिनत 1 तेसं ग छांह्‌ ॥ 
, अय ज्येएट] 
रादि अत जिन नाथक्‌े । साघ सदिक्षा होध॥ 
मासखिमन करिपंदत्रत ! पार जानसय ॥ 
मध्य॒ जिनेसर सघ सव । दाश्ड्धादहख एर ॥ 
च॒ महा दत शचरे। जनागम विहर ॥ 
भ्तिन्नसपस ॥ 
ग्रादि नाथ जिन वरर । साधसा्न अहमोर ॥ 
दु हुकारुपडिकसनक)र्‌ । भ्यादं जातम श्रर ॥ 
सध्य [जन सरसाच दा 1 ज कद खग दाप्‌ 
ताको संभव जानि क! करे एडकमन पोप ॥ 
प्य्‌ शशा ॥ 
दसौ पद पजसना । जरधस कद्याविस्तार ॥ 
कर्प सनजा पढे ' सन सक्ड सख सार ॥ 
आदि त जिननाथके । साघ्‌ यया दिधियारहि ॥ 
क रतथा1द्‌]घ श्ज दख | सावखदरनं ताह ॥ 
छदि अंत जिननाथके ! साध दोयविधिजान॥ 
सरसं गरटक्र जड । हाय सभाव नदान ॥ 
वद्धि जं ददरस जच । तन्‌ क साच सरः ॥ 
सरटख प्ररसर्तं हदसत । तन क्र ज्नानख्रसद्‌ ॥ 
धृ सर उट दहृष्टात ॥ 
तहां भरयय चटति सन । सर मठके ख्ड॥ 
समञ्धिन सररसभाददं । तिना विनसंदेह ॥ 
काकण रणी साध्‌ उक । काठसरण तपदःन ॥ 
गुरुपदतिहिविमर कौ । वीर्य साध्‌ शधन ॥ 
दया चिन्तवन करत हो । जदहागरहको गस 
सव कारज होंकृरत हो ! अवता स्योनिरास ॥ 


[रे 
"1 


५१) 


० भ्ना>] 
न-पिक्ररिततः तमः व~ कोपदं 
ऋयक्रारतर्वद्ध (रत!) सत दट्न्वक्छीपटं ॥ 

~> 5 न्वत ॐ 
ॐ १६५८० = खत ३ । लन वडा लखट ॥ 
-> ~ „~ १ व 
> {सतत बाख स्पध सा । ~€ चिन्तं नुखरथाग्‌।॥ 
व 
ग्रही ऊभमं स्रं चिन्ववन । साघु जनन्‌ करोम) 
मिथ्या दयात दाजिवे! कजं छम पनाम) 
2 < प +भ ~ 


¡हत सानि दसं कियो [पायो सन विश्राम ॥ 
। लोन को र्त्त ॥ 


क {~ ५, न 
अरय भ्यपा विस्तारकरि । तिनक्रभेदनितान्त॥ 
स्रुव सरल उह जद वक्रटष्तत॥ - `- 


३ ^ श > ५ ०९ 1 
रार रूद्‌ जचद 1 सोभ मोचरी देत 

= त्व (श पने र 
बिहरि दिर राह । विरामिगमेनिजषेत ॥ 


प मी जन जिम फी । छद्टी-राहु भं गाज ॥ 
(नचा रमत पपी | एता िद्धसत्रज। 


१ [॥ 
२7) तन ४.ता माप ता | जोगन परया 
1, 1; 
[1 
5 1111114 110 
~ “~ व एः +~ न 
` "11 म. (प्र घट्‌ स मसान )) 
0 = 7. + => | ^, 
, टता प, दवा तूमनज्यो करि क्क्‌ 
3 = 3 < ५८ 
द मनु “4 मम न 1 उक | -नर्ह्यदम्ासं॥ 
न्क स ॥ ॐ 
न. = द ~~~ 9 ननी न +) धाद 
दत वु त तमं | सादन अपनी सत्‌ + 
= ध, (~~ = 
कु म [ल नय । सनि सारि द हाथ 
न 
<: ,.८ ८" त "~ | ज मधु स्नाव 3 
व 
> ~" न (प जटः | द्रपृना ततन्‌ यक्त 
[३ ५९. रि > प 
नी ^ नद्ध ॐ क = आर - = = क्यान्करके क 9 नो 
= {ट्‌ इस्या ८५? नट पटी छन यु ॥ 
[१ ८५ ५1 
चज सइ यन दृष्ान्वं } 

- न; दक उद वश्दर । नोत <~ 
५२" \ << ५।३ ५० | यर क्त सवद 4 
= क यथ => क ति 2 हो | हिरख या न 
तीय द सच इ । ट्द्या युप्रहरि याहं ॥ 
त्त. श द 7; ~--- >> न [1 ० प्म ^ 
2 ८८ < त्णीजरयं } छद्‌ चन दज जता ॥ 


2५ भच | 


न 
तोल्योद्तसनि सन्धि ' थही कह! दास ॥ 


धृरतं नक्ल्त एक ।ठन । सुतत्ता ऊह दुत 
ताति ददं करि राखिषो! डा खगाय ॥ 
यन छगाच्‌ं दन सुरत 1 दरक हर्‌ । 
सीय रह्यो संख संदन से । जत्र सायो -यितुद्ार \ 
ह्योपुकारिपङारि चति ।लरो प्तरि हिरु ॥ 


१) 


[वि <~ [द [| ष [द ~> ~ त्न [ 

ध 1 डं न म त न 
तदसं | 4 ८१ ग्य ०५१९ 4९ € ५ ८१९. ५ स{२.१८्‌ ४ 
क म्नेध टः । खड च 
ठ्‌ल्छाङ! <=त ८८. ! इ5 हयात इट्‌ ४ 

<ॐ 
गार [3 (4॥ 

९] [< ८१९ ट , ५ 1 र्त्‌ 1 (ङ २९4 होय ¦} 
सर दः उ जद ! रिखदयाकीजरनोद ४ 


= 

१ ~ य न्व + दद्द 
सर्र प्प्यते हद ह ¦! उख>स्व्‌" घ] 
<! 


~प 
2) 
2, 
>| 
ती 
| 
=) 
| 
= ८ 
| 2 
«१ ^ 
\ 4 
श 
^~-1 
11 
छा ^ 
<) 
9, 
१ 01 
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दिन्द्रप दृटान्त यह । नटनाट्क का सद 4 
गुरु दुत जर उन सुनी ¦ जपन रुख नाद? 
नटनाटङ्द्रू तिन ठतन्यौ 1 नदी नव्यह्‌ फर # 
नाचसाञ सखद तजिददेः । दरद सुमिरि देर ॥ 
उत्तम मध्वनचदय्‌ दै भार्‌ काट ठत सक्र 

है चड़ उक्र! 


सर्र स॒टृन्श्युन्रःस्यच्ठ 1 दलं ह लड उक्र 

य्‌ यृन्धानुद्स्या 1 
सो प्रथम सन्न नदर । यथं सहिदं याय्रथयं\ 
ता पारे अधिक्रार । महार्दीर कुच्यानक्त॥ 


१? 2 


म 


कर्या०। 
पनि श्रौपारस्त नाथ । नैमनाथञ्धिकार्ररु ¶ 
कीन्ह चन्थ सनाथ । आदिनाथग्रधिकारकहि। 
अनतराङ विस्तार 1 ता पष्ट थविरावरी ॥ 
कही जेन सत सार । सःच समाचार वहुर ॥ 
कस्प सत्र सिद्धाम्त । ताकी द्याख पटिका ॥ 
रन बखान नितान्त । अव निजयन्थारमभनि ॥ 
इति पीठिका समान्चः ॥ 
¡ नमो रिदं वाणम्‌ । म्मे सिद्धाणमर्‌ ॥ 
नमो आयरियासम्‌ 1 नमो उन्ायासमर ॥ 
नमोरोरस्तव्वसाट्रणम्‌। एसो पंच नयृक्तारौ ॥ 
सव्व पावप्यणा सशो । संगा यंच सञ्रेसिं ॥ 
पटमंह्‌वय मगम ॥ 
म॑गन्टोक नवक्रार । चांदह एर सार्‌ पट्‌) 
र्न अर्मृगन्छ भार्‌ । नरनमंगखा चरनन \॥ 
सना थ्न त्रि द्वन । भार्यता भतत प्रप्र 


वं ४ न्न ५ त ~~~ श म [विः ब्रु [हत 
सट दष्त तयर वंन | ग्रद्धद्रघ्र दूपएराहत 1 
1 र 


८५) 


१, 
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वि क ८ मदमग्य 

~ दमम उम का | कचमनर्वुानृतल्यजा |) 

4 = त न 

' 7. „7 (नता । हाय नारिवुदन करां ॥ 
जी क 

-` (गप्र दद्ध | न्न नप्रवुद्ध प्रताध करप 


न्न पशन रिद्‌। (नदिं वन्दनाकीजिये ॥ 
7 प्रर मठ । आर ग्राट गुतही वहूरि॥ 
गट कमक श्वद । तजि-दीनोतिनकीं नमो ॥ 
नलं ले आचाग्यं । यिक्राटग्य चयं तापहरषा 
ट मननु काप्यं । कारण तारक को नमां] 
च.थनह््न उपायि । उपाध्याड जपतय क्रिया ॥ 
तकनट्रसावर्दिस्ताधि। सावधान तिनको नै ॥ 
ग्यारह अग उपंग । वाग्जं सव श्चा के॥ 


क० भा०। १३ 
पद पदविं संग 1 दघ्न अंग अभग वर॥ 
पनि पंदम नोकार । नमस्कार जातां कहं ॥ 
सरूटसाघसखसार ! जिन कर्प कृरपाधविर ॥ 
सत्तदत गनदाच [जत दह हष मे. 
चारित रं सन्नानं ! भवे तिन्ह ददन करा ॥ 
पररुी नव कार । येद जिन जन शाख्फे। 
` सकर पाप संघार । हीतनाप नाकौ किये ॥ ` ` 
रथ एच्‌ कल्यान 
श्रव पाची कर्यान । कहि वरन बितद्‌ सना ॥ 
परस घरमकी खान । भरम सिटत भवभवन्‌को ¶॥ 
पद कस्यानर सार ¦ च्यदनजनमचारिय एनि॥. 
` ह्लान नक्ते ग्रघार । दाविस तीरय नाथे ॥ 
` सहाचीर तिहि साह 1 उरम तिथंकरकी अविक ॥ 
दक कल्यानर दाह । गभौकपण ङ्न कृत ॥ 
। ध कारुषमारय\ ति 
चोपा छंद ॥ 
कार विभाग लन सतनानां ¦ इह ररे करि भेद बखानी ॥ 
परिखो सुख सुखमकहिनास । ताकी चवि सहं विभ्राम ॥ 
कोडा कोट चारि ने -सागर 1 ताकी उपमा जोग उजागर ॥ 
गर प्रमाण॥ 
दो०° पल्योपमकामानश्व  परिङ करां वखान॥ ` 
लखागोचोटः भाम खान! इक इक्‌ जोजन जान ॥ 
ततन हीं गदड खना! एेखी खात वनाय ॥ 
ठांसिभरातिह्िनगख्या वाङवारु कृतराय॥ 
चक्रवतं के कटक तं । दाद दवै नसोय ॥ 
सरित सङिल्ताप्ररयहं । सदं न जरुक जोय ॥ 
वाङश्रय् कोपरम अ प्रतिसावरसनिकार ॥ ` 


ज. ८,० भ० | 
होवे रताद्यात जव 1 सो पल्थोपरम कमर] 
पर्य्‌ जकोद्राकोडदस । सागर मानं वसान 
जनागम परमान: कहू । एतौ ` साग्रं मान ॥ 
सागर काडाकोड जव। वीस सनोति रीष ॥ 
काठ चक्रव दोधसो 1 परा जानौ सोभ ॥ 
४ चापा ॥ 
परिख सनसखम अरे के) कटा सदन्ठ सागता तारके 
ने जगसखियातहं सव नारी । साहि उक नारा इकनार ॥ 
पपि एक कृषं तउपजं । पतंद्रून्टह तुन ।तेपज ॥ 
न कोसक्री तिनकी काया । गस्य प्रयु यु त्रताया ॥ 
भख छम तीजं हिन तिना । भरे पेर दुक प्शर जिनको ॥ 
उन॑चाम दिन पिन ग्र माया । निननः पाः चाननं राता 
कल्प द्रक्तस्निरि तिन पापं । यथाः; लिना संतोपं॥ 
कमत छप्पन पम तनम । पिर प्रान मसी तन म॥ 
दम्‌ सय गुप्रपा नापर 1 कराला द तीनि कौ धाम ॥ 
सागर अपरम ना गमा मान | तिन गल्थिनि करीसनि साप॥ 
टमो नय द्र पन्दप | दू धित्प परा द खाय 
र मगन च प्रधा 1 मात पिता न्ट दिन पाट ॥ 
त्प विदकरलार । गिलक पक्चरीकस्ुनि चारं 
उम तं ग्ग्वं । अत नीजां सारा सति सासे ॥ 
नवमा नात्र गन॒पं । कोड्‌ कृं द्वं ` सागर ग्रीपः 


"श द्र्न्‌ 
दानमानतननास्न युगखिवा । प्यौयम इक यायु सविया ॥ 
द्दिन अनर कर गह्‌ारा । मान यावर ठे तिहि, आरा ॥ 


1) 


न मानु पितरुपाड। क्य इभ किर तिनके. खड ॥ 
तन मंजानां। यां तीजा आरा परमानौ॥ 

थां साघा। काड सान तीनो को मधौ ॥ 
तनां कम चहिये । सहस वारिस तरसं कटिषे॥ 
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4 1 
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#९॥। 
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= ५४ = ष) ॥। = 


कि १ 
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छत ~त - र्हः । अमं हि तः जावन निरयहे ॥ 
स न सख विद्रामा ॥ 
=? ~ एनस ऋ 1 ति |} 
सदसक कीस बरस्षजाकौनिति 1 वरल ए स यु । 
सठे-तीन हाय . तः वाना 1 ।ट्‌= ८ प.दुख 


असख घम्पडहि ऋरि मार्ट 1 (नस्य भ्न तिहि माड! ॥ 
४२५ < ¡54 ~+ ~> 1 © + र 
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१.२ © 
११ ज >~ भ ज 
संत सयव दि अरे मीद्धं 1 जन धनन्‌ र ह च ॥ 
3 दमदार र< ता ] तञ [हन] म्न! य १। १ - (> ६५ 
९८६९५ १ ^ 4 {र सस्य 7 चरष्रनाविका | 
नायिलस्ादक्र सपर्‌ र ॥ | । 1 ^~ ०७ हि ये |} 
ह िथ्यरे रूट ये. ।-उतुर्‌ सत याहा चग ५०६ 
क ---ट तीर चित्तितामा-॥ 
छस्य द्दस दुःखा तामा 1 सुरत कं सचरस्ताम्‌।९ स 
ल= ताथ ततन सित्त रह जातिं । सरद वरस सरस-चय ता 


४ 


--- गलत दध्म च [- अगति चटर्जग्रचर सी॥ 
ट्छ ल -ट्ःरू प वष 1 | गस्‌ 

ठ वरसी तिय गर्म एकासती चरविनजनगिरियुदहानिवास्ती 
१ ` 


मसस्या सौ लनकुह्सिद कमा । दठ्व ९ को यहः घाः 
=> परे दज सरं! संन धमं नाह (तिन वारे 1 
€ ० ८२५. क ॥ि = 

ऽठठं्दसो ऋष रूरि दहिये । उत्साव्पना कारुतिहिकरिये ॥ 
ॐ ०२८१८९८५. ^ 4 ७ 


त इकरूखं उटयोक्रम। ऋत सप्पिनीकार कोञागम ॥ 
१ कं = ॥ 

ल मिलि दा | सागर .दीसकतोड- कोः डरे ॥ 
लाङ चक्र इर याको ऊहे } नागम्‌. सत्त ठेसे .खटिये ॥ 


द ०. 
[ [1 (9 य ब्र 
दरम कार सीने - गरिने! अरु. चायं पुर ` चर. \ 
६ #ि ॥ 
{ठ {स1 116९ ५ -\ (८ अ यं निपजे 1 
स-~--- दष्टः सो [सर्च 8, दद्र 
९२९ स ९, ॥ ॥ 


{जनदर , निरवह्‌ ॥ 


चरम -तिर्थरूर तव वतर मट र- स्वामी गुण भरे॥ 


~ क 2 भा 1 
श दन्न व्रवम चचन अव्र कट मद्ाग \ 
यश्नानहात्रर न्वामा चवन कन्यानक्र।] 


५ म। 
९५ 
र॥ ५९ 
॥१। १ 
(दो) 


चापा ॥ 


५ ॥ 


म क्रतु सितमास अमादृ} छेटतियि निगिनिःीयनद्िवाद्‌ ॥ 
दरयन्टोक तं च्यवनविचारयो । देव योनि तजिवरौ निरघार्यो ॥ 
त्रीस सागरोपम वय मलिक । भुन विमान प्रप्पौनर तिके ॥ 
देवस्यित भव परगा करिकर । मनप योनिक्राहन चिन वरिका 
जम्बदोप भरथ छ्ति माही । व्राद्गाक्गट्‌ प्रात्र निहि ठार्ह॥ 
प्रःपभदत द्िनतर की घरगनी। टेवानंदा मग्न सरनी ॥ 
मतिश्रतिम्रवधिन्नानसंगटक । तार गभं चे पृगरटकं ॥ 
सचमचवनसमय नहिंनान्वा । करकं नतन मव परहिचान्यौ॥ 
गं निधि तिनिद्वा नंदा। चल्रट मौपनन्यनेसुखनक्ंदाा 
अति उदारश्रलि अनदकामी । अदभ्र सगन्छक्‌ हित धारी ॥ 
सौन्ग्विन्टहि अति मोद्ितिभड। आनद यन हवं पत्िपं गह 
पथम मारकर विनयमनायां। पनि प्रज सी सीस्छवायो। 
पाद मव विवग्या का {जां कृ सपन मांह उनख्टी ॥ 
कहि नाक्ाफल्य प्रछन न्या भागवद प्रहि करा समभागी ॥ 
तचपननिनमतिगतिग्रनमितक्ररितिनम्पतनक्।मआ्नचितधरि॥ 
प्त आरचित ऋ { मदि महद्व स्ख सरसकं ॥ 
प्रागध्ियक्रहि तियम्ाभाख्या । दूर्ददयो विनकृ गभिलाख्यो॥ 
वटर/ अद्भ्य लछम तुहि हवं । मुद सग आनद दहित पह ॥ 
चारयावद्‌ यानित गगा जत। जोतिप केतव रखर्हिं तेते ॥ 
अर उतिदहाम पगगान्नानग॒न । वदंककृाव्यक द सिच्छाप्न ॥ 
अरागसञ्गणस निगम गुयनाना। तर गभं अम मं ` जानी ॥ 
प्ियाजयकछ विय जवदां सनी । मदत ईं इकतं सतगनी ॥ 
शरान पाप प्रतिपाम न छंव्यी । टाम विखासभोगदत म॑ञ्यो ॥ 
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निज अपमान रेख्टहि मनमें 1 चारितद्‌रत लियो निजजने # 
तिहिस॑गसदस अलेवरश्रावक । पयेनती अतिपरन पभावङ्‌ ॥ 
संथारा ख्क तत तव्यो । रेठ सधं इन्द्रपद भस्यो॥ 
सरि तापस रएेराक्त भयो । स्पतिनिजवाहन करिख्यो ॥ 
तव तिन गजह सस्तक्त कने इन्स्ै दोय दप धरि खीने॥ 
एसे जेते सिर गज कर । सुरचषतटर त्त तेषु धर्‌ ॥ 
थो गज ग्म रीनकरि दीने । पिवस हीयतव भयो अधीनो ॥ 
सान्द्र यह वहृमभव जाकी । सुर नर मुति भयमानतताकती ॥ 
अवयधिन्नानकररतिनजवबजान्यो । जिनवरचवमतुनोनिप्रमान्यो ॥ 
मुदित होय आनंदग्रति पायो । ्रासनते उठितिहि दिंस्तधायो ॥ 
सात पेन्चचछिकिथो भ्रनामा । नमेत खं कहि सिर नामा॥ 

गथ दष्छस्ुति॥ 
तमहो ज्ञान जोग के स्वामी । तप्र विरागं करि प्रन कामी ॥ 
पटरप प्रधान खोक हित छम । दथा यम समक्त परभारी ॥ 
भक्ति पक्ति दायक भणयाना 1 सरनठ अभयदममदस्ुमाना॥ 
दथ मेद्‌ दुमार कथा 

मेघङमारदि य्या जिन स्वामी । मुमरगे दिखायी पुरन कामी ॥ 
तादी कथा कर्य मति प्यारी । जिनजनंगन कौ आनदकारी ॥ 
श्री जिनवरम्वामा भगव्च्ना । एक समयं विहरत वनसन्ता ॥ 
विचरत सेनक सत स्य भटे। वधि ताहि भवदुःख ख्खेटे॥ 
सत दारषः थर निरकन्यै। गहन ङग्योगुर वचनश्रघीनी ॥ 
तटा सधु ठद्ु दाद्‌ उत । गमनागनं संघ वदाव ॥ 
भवदुनान गजं न्तके ठ्न । भवी ममनश्रागम तं इख युत ॥ 
। तदनतन सखमसि सखनारी ॥ 
व विधिक्रोदखसारसम्टानि॥ 
य्‌ ह्व इत दुखपावत॥ 
धुपना दुख ऋतदहनसरहिे ॥ 











दः [€] ९ ६ 
यहयतिचित धनि गुरु यं च्ै । गुर वित्‌ मां सनकं पाये ॥ 
क्यो यत्सयदटुःदनदिं चहिक । उदतरद पिरिगरहसुखरुदिक्‌॥ 
एसी मति कवरं नर्हिोल। यह छता दु जाष्टन धज ॥ 
प्रतर भव जने दुख सहे । ट्य नरम हित जात न के ॥ 
सद तरिरतारि कडा दुननेङा। टनव जनय करकनुत्‌ तस्या ॥ 
गिरि दवाच्माहिं छल्ठिः तुं । मयौ हनारं करिन ऊ वरत्‌ ॥ 
छट्रदद रा न्त यद्‌ दारा । रे सात उ ता वारो) 
खये य्ीपम पीपल काख। दत > ख्यो दवानख उगङा॥ 
दद टरततद तं तदं नस्यौ।! निर्जरु सर पंकिरु मै एस्यो ॥ 
तद्‌एक चरि करियर सदो । तिन दुश्टुकरिच्राघातदुखायो ॥ 


टि | ए 


सहन।कय्‌ा त ऋत टृट्धत 

क सरतदीस दरस वय 

पारि दति ठो हाधी सरन्यो 
गर 


छतो । खातदिवननदहिंखहि साताको ॥ 
दिध्यादर म जनम्यो मरि ॥ 
। चह नवरनजातमगिरिखिरन्यो ॥ 


त 59 


भ अकान्ज्छ->्ु यान कक कक [निय श [निवी नि) यर १ 
जाढे दर्‌ सातसं हाथी । चूदर हद~चरतहिसायी ॥ 
न्यनि का [ [ यमु (य ~ >> (1 न स 
परद्‌ श्ददृद्‌ दए जा पादा । जतरसर त्सा प्रायो ॥ 
{~~ लि त्यं ५ नि 4 स (म ह १ ~ म व यिन 
सोदिदः1रिचखठधरितिनद्‌ २८।२ । ९।..दकराल। + १९८. ०१)।२ {1 
4 1 सृ > [विष्य ह 4 = [म ॥ 
एदादन्‌ दनचनासारदददलयाय्‌ा { समन्त शर्नेसं उन नी || 
ग्नास्‌ क्षे त्व ठरन्‌ पाङ । ।ताह्‌ निरन्‌ सदनात ॥ 
८२ ९ < 
र्‌ षु 1 दिहि ९----;- (म -ः श) अ (= ० १ [1 न्न्‌ 
गवर तह दकम । उपयात्वा कार्तह्तायतसतसादया 
पएर्थो गरड जीद स ~. र 
प्रथो इएनठ्‌ः जर संधट = 1 ङस रलचददनततङटय ॥ 
च (य १९ 











ता यस का जवतन नलया ¦ दुनरू द त्म चरनरटाया ॥ 
रु । > गकम ज € नु, = एङ ञ्च जिति 4१ ह यो 
सावय वङ्‌ हून नह पत्या । सतन्लाद्कनाजनम्ताह्‌ वर्ज्या ॥ 
== यो । चरन धरन ४ ॐ च्य्यो 
ताह दइ सजखति च्वनकनदा | पर्न तर्न च ञ्‌ च्ज्वा 
श अक कोष भक "न~~ (4 ल्त न्न न ~. व प्क पर [निष ॥, च + क 1 
जाद्‌ ददा इत ।चतनतपार्‌का । एर न्दरनवरननपं वद्दा। 
( क ज 3 त्यों ५ रपत > [व्य्वनौग्यन क च [ककन कै (सि ल्ल्य श 
ठद््‌ देन खा त्वाह रद्या ! जत्‌ क्म्‌ सढादानट ठ्द्य्‌ा! 
< क गति जद ससं सरदया । पदस्डः त सुन्द दरञ्डी, 
[री न्तः + १ त्त [क श्ल 
गख प्यास दुख तापर्‌ वात्य 1 1स1र्‌स्{स्‌(नगसतटवह्‌न्वडाच्या॥ 


२9 ठक० भा०। 

५ __ ~ ५ ५ अय य 
एरन क्रिस्‌ व सी त ् ग दयो तनश्रतिस्ततमाय्‌ † 
तिदहितयं सन ऊरान डन न | मनचकमार चाध त्म्‌ जनसं ॥ 


साध पदं वायो । चन कयोर्‌ ह्वे यकूरायो ॥ 
एकै जीव हेतु ठव तंसे। श्ल प्यास दुख सहे खनसे॥ 


सो चबं जगत ज्य स्ाघनंत टसखीगनन प्रमेय वाघन ता 

देलौ तोहि वत्स नहिं वहिये । जी वड चहत परमयदखरिये ॥ 

१ गुरु वच सुनि मेघष्ुमारा । निडवखन्ञान रल्छोनिरधारा ॥ 

ह! जोरि खरु पद सिरनायो। प्रभू ठृडत तुम रोहि नचाव ॥ 

अव जिदि माहिंच्ित्त उतमेरी । रहै साघु सेवा मेघेरी॥ 
1 


दरस परस नित उनसे पाऊं । सितिरिनं चटरनप भवा, ॥। 


साच्‌ चरन रज सिर परराखं । उने जयन ससार चासौ ॥ 
देसी मति मोहिं देहु दघारा । घुनितोपे गुर परत कृपाला ॥ 
एवमस्तं तापो गह भास्यो 1 ववै निन तपदत दृराख्यो ॥ 
तप प्रभाव तनतनजितिदिथःना। भपौरेवरछटि विजयविताना ॥ 


परििटेष् थ्टय्िद्विद्ायो। सवर भचापतं नकि पिधायो ॥ 


न = 
संयह्त कुवरहि पन्थ {दुर । फुपथ कृपः गिरन न पायो ॥ 

धः स = जम्ता रज ~~, 
सप्तं उव दन्णु &- ^ | पृ ॐ ज मता जाक ॥ 
कृ | क 1 य अर्म [नव म, 
एसे उठ जव क स्तिकार्गी । तारवततटन सरन । भवहारी 

क 

ठाम द्ैघ्र डो पार्द नमे गण दप मतादिक्‌ तितने ॥ 
प 7 ^----- ---- ~~~ -~-5+ ¢ न मे . =, 
जन उम 1 दु न5 | त मो चाहा सोइ रोड ॥ 
प्नं द्‌ [य नाना चका अपन मन संकस्पं वदायो ॥ 
३ = ९7; ~. ~ द ण्यो ~ ~ ~ ~ ~~ 
१ ण = 1.८1 | एता सचररज भी नं कवहय ॥ 
त 9 - ९ 
~ ^ “ तना । चृक्रदते ओअआद्क्‌ वसुदेवा ॥ 
न+ ~~~ ~~ क = 
1 -.-. ~ रद्य ता ~~ 

~<. <" "ठा 1 राजादि कुद सिखेनजवरीं ॥ 
द > ~ ट" 2 प 
च्चै“ , ={ 1 (ति १ ) १ 8 1 न | { सहज क्त 2, 1 निनस्वामीं 1 
व्द्धद्न् 0 88 < 
५.2 द इनमन वितीत। उत सपंचि अव सर्वनि वीते ॥ 
< नाम तत्क व ¡जौ देसे अचरज उपजावे ॥ 


2० €] ् 

तादी कार मादि इनं दरे । उपज्त रेते दतां अरे ॥ 
ब ट कर सरसानं | 

दिनाय लिन चादि दसुटक्त । यहावीर स्वामी ख रकं 
जिन जिन जिन वारेमे जो जो। भयो शद्धेरौ वरना सोसी ॥ 


| 
= १, 
21 
+ 0 
३। 
(क 
| 
(¶। 
„4 
५| 
1 
४ 
| 
८1 
^. 
र 





(~ - = 0 
एक 525 दछन ईइ । ठह जद्न री सक्ति न हीइ 1 
2 =. 
हाय कपा तु दर्ज जाना । श्वम दव कं वार्‌ साना ॥ 
1 न 1 (^ र ६ घ 
एक्‌ ऊन सत 1रनकृ स्वध्रू 1 हठ भरत चुत र२।हत उपा ) 
दवत र--र- व गपि 
सा प्साटत 5 कतत ऋहश्ला । ङ्द्धिन तुक्क रयेस्‌ नपाल ॥ 
(~ ००, ०, 
} 


जानो । वदने कर सुनो वखानो॥ 
य दुला छलेरा ॥ 
घ॒ ह, ॐ 2 पि 1 
जलन घमं दोधे आरे मं! जव विच्छद ता वारेमं ॥ 
धसलता पलत जन सउ । पद्ध धम विवस्थाते तव .॥ 
ढह सि तव सिन जनरादीज। यन धन कन्यापना कीज 1 
नखी पला । हीन ङगीक्ञोर आरनदजा॥ 


9 
19; 


~ 


टूजो यह तिच यो । सुवुधि नाथ के वारं भयो ॥ 
य तालं खदेर ॥ 
नरक न जा सुयखया कठ । जाय तु अचरज अवद्रं तवहं 


कासती नरी ङे याल 1 सदखनामङडतिसमगवि राजा ॥ 
प ह्‌ तस । ठउनसाखाता य॒ रस ॥ 
हक दिन चप तासं ख्खि ई सूय देद्धि सव सथिवपिगदे॥ 
साम खन्ध हत क्न जना { इरकरताह सह मञ्रानाा 
भोग विपयं तासा दप रस्च्यो वीरा कोरी धौरज डंडयो ॥ 
इत जह्‌ तह्‌ दख्त दक्षखा! हा वनमासाद्य वनमाखा ॥ 

खिततिहिनपरुखिदीना । खद पद्छतादा छना ॥ 
दवजाया न्द्व अह तव्‌ उपर्‌ । गास परा ताक द्धन दपर 
टज भव सरि यग भयो 1 ते हरिवपं खेत सख छयो ॥ 


© भाग) 
वीरा कष्ट साधि मरि भयो किरिविख नाम रेवता भयो ॥ 
तवतिनयुगरिदहिटखिद्रखपायो। परव जनम वैर सधि आयो ॥ 
तिन युगखिहिं हात ठे चर्यो । चम्पा नगर प्रजा तैं मित्यो ॥ 
चप हरिभद्र नाम कहि धाप्यो । रानीसदहितताहिसख््याप्यो ॥ 
नगर प्रजा कातिन सिखरायो 1 नपरहिमास मयभोग खवायो॥ 
ही पाप य॒गङिया मरकं । नरकगये अचरज जगंकरिके॥ 
कुरु हरि वंस भयो तिनहीं तै । हं प्रसिद्ध जगमें जिन हीते ॥ 
यह्‌ श तीजा भया अद्धेरा । जिनस्वामी सीत की वेरा ॥ 
अथ चाथा अद्धेरा ॥ 

चौथो अचरज अवसनि कृरिषे । द्रत रस्तताक्तो पथ गहिये ॥ 
धकर नहि तियक्ष उपज । जौ उपजे तौ अचरज निपज्‌॥ 
मछ्धिनाथ तिय हवे आतरे। जिन वरवप्‌ अदधत रसभरे ॥ 
परव जनम करम यह्‌ वध्यो । तात तिय तनस जिय साध्यो 
तिहि भव महा विदेह नगरम । ए्रततर न॒पके सखद नगरमे ॥ 
कंवर महावटं नामा जनमे । मा्तपिता ग्रति मोदित मनम 
मित्त किये छद्‌ राज कृमारा । वध्‌ गुनसीर रूप सम सारा ॥ 
चख धर्म परन अभिचन्दा। वसवे श्रम दछ्हुनाम नरिन्दा ॥ 
साता वार मित्र मडि परे । समपदयी भ्रापत हित रररे ॥ 
टचारित सव तप का खागे। मद्ावर्खी पेद्छिपि कृष्‌ जाने॥ 
छृटतं अधिक कपट तप करीना । तिहि प्रभावतं तियतन खीना ॥ 
मिथदसा नगर खभ नदनाक्त । प्रभावती तिय गभे सताकते॥ 
मद्िदुधागी इटि सुभ नामा सूप्.सीर गुनपरमलखामा ॥ 
गहन मदि ण्करादंस दिना । जनमीजिन वरह्‌वतिहिद्धिना ॥ 
सन्रह्ं जव मार्‌ यवे । देसान्तर मं राजा भये | 


मल्टी अवधि ज्ञान करि जाने! परम सनेही मीत पुराने 


तन्भा< २बे 
तिन्हुरेलि निज रूप माते ! विद्सका कछारवसविकङपिङ्काने ॥ 
मर्टि स्वन एतटी सल कीनी । तामे निज द्बिसवधरिदीनी ॥ 
रत्र॒ भपनन भपित कनी 1 कंचन मं पुतखी रस भीनी ॥ 
नित प्रति तके मख के मारीं! अन्न कोर इक > धरि नाहीं ॥ 
सोसदिश्रन्नखयिकनवविगरयो ! अत्िदमैध मयो घरसिगरयो ॥ 
है जनन तव सो रुदिखीनी । अतिकिगनध घनतधिनकीनी ॥ 
तव मल्टी ते सव समनाये । अन सथ तनके भेद बताये 
अस्थिचमं नस वस सज्जानय । रथिररुमास स्जमरुग्राख्य ॥ 


न ज ~ 


ठेसोयह्‌ अनतन धन चिनघर 1 सनां सनेह्‌ जोग नाहूवरनर ॥ 

वीपि टन क्त चारित दीनौ । जनममरन दूखतं ढरिदहीनो ॥ 

दीय अचरज यहं तखान्या । चतिविसं रससान्था॥ 
ध्‌ एस शअद्धेरा ॥ 


मिरे न वासुदेदद्ं ज्यते 1 जो पसिः तुञ्रचरजमग म ॥ 
खंडवातकी रै इक नररी। कंकाचरमर नाम गुन अगरी॥ 
वासदेव एक कपिर सनामा ! तह वस सभ रच्डछन धामा 
कं दिन दिह हेत गुन मवे । कृष्णसुवासु देव तदं गये ॥ 
ताक हेत रहं सुरि खज ! एक समय नारद रस भज ॥ 


विभि 


पंचा के अविनय खीजे) खंड घातक जाय पतीञज ॥ 


पदोत्र राजा प सये, रूप द्रोपदी वरनत भये।॥ 
तीन रोक मेँ माहीं रखी ! सन्दर तिया द्रौपदी कसी ॥ 
सुनि युन राजा मोहित भयो ! देव अराधि सिदजपं कियो ॥ 
तिन सुर्‌ लाय द्रौपदी हयी खाय दपति के गाते परौ ॥ 
प द्रपदा सार तरतं उाध ! नस दन रह वर आराध 
भोर भयो पांडद जव जान्यो । चकितथरि तहु 7तिद्खमान्यो॥ 
दढ हार जब ङं नवसा्ह । तब सुधि कीन यादव राई ॥ 
फुन्त। जाय कृष्य का खाइ । चय ऊुप्ण सव बिथामिटाई ॥ 


नारद मुनि ताकी सधि पाई । तव हंसि या पांडदन सनाई ॥ 


% ० भा०। 
कटा करी तुम मिलि पांचोपिय। राखि न तके पांच मेंडक तिय। 
रह्‌ सहस रटोतर सं तिय । एकाकरा श्वत दम ज्यों जिय ॥ 
1 दहंति रिपुं पं करौ चृ । सखंहयाडव चकि गये कन्टाई ॥ 
पदमोत्तर राजा सो खरे । जीति तारहितिय ङकरिमिरे॥ 
तव जयसद्ुकृभ्य धुनि कोनौ । कपिख सुवासुदेव सुनि खीनो ॥ 
कपिरखतदां तव मिख्नविचारी। मुनिसद्टत्ति जिनिव्रजेभारी ॥ 
कल्यो न वासदेव र मिरु । मिखत्॒रचरज तिजगसिडें ॥ 
जाखे कपिर सिंघ तट च्राये । तौरो कृष्न स्ति मधि पचे} 
सह नाद तव दुह दिस भये। नादर्हिं वा सिर निज ग्रह गये ॥ 
यह्‌ पंचव अच॑भो नयो नेम नाध फ वारं भयो) 
र अथ छृटवो अद्रा ॥ 
चमन्दर धर्मेन खोक रो । जाय नहीं जौ जाय ग्रच॑भो] 
परन नामा तापस एका । क्रियौ घोर तपवर्स नेका ॥ 
सव विधि साधि कट मरिगयो । तप वख त चमरंदर्‌ भयो ॥ 
वधि न्नान करि जवउनदेखा। धरमंदर पद निजसिर ख्खा ॥ 
टखिग्रतिक्रोधम्रगिनतनजारथो।धरमें दर्ता टरनविचारयो ॥ 
जोजनटखाखवदनविस्तारयो । सरन द्गतन छाग्यो भारय ॥ 
मन्म महावीर की सग्ना । गहिधररि ह को जी डरना॥ 
तव॒ धर्मेदर वज चातर । चमरेन्दर भाजा भय पाया॥ 
प्रपदतर अनुतन धर्‌ ग्द्यो | अवधिज्नानकरिसुरपतिरुद्यौ ॥ 
महवीर का सरना छना । नव घरमे छाँडि सो दीना॥ 
कल्योदच्या जनवग्क मग्ना । फेरन एसो कृवहं करना ॥ 
द्रु परग्पर दात नायं । रपं चरपने थ दूर सिधाये॥ 
् प्ग्न भवां) अव अगे सनि अचरज नवो। 
अथ माटदा षरा ॥ 
] सना नफ न हीय एकपरु छिना ॥ 
श्श्ना दाव तु अचरन हई । यह्‌ जग मे जानं सव कोौदं॥ 
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>६. कञभा०) 
दिक जिमजन सवदरं । मिच्छुककुर नहिं उपज कयदर॥ 
सो श्रौ सहावीर्‌ जिन इसा 1 हिज कर गभ॑चवे जगदीसा ॥ 
ख अभिमान मान मन साध्यो } नीच गोत कुख्यात वध्यो ॥ 
सो सव अव विस्तार वानां । पिके भव जिनवर के जानो ॥ 
सत्ताइस भव महादीरके । बरनी सनि गन परम धीरे ॥ 
जाभव तं ससकित मित जागी ।-मक्त होनकी थित अनरागी 1 
ताहि ्रादि द्‌ महावीर खा सत्ताहस भव भये स वरन ॥ 
प्रथम भये नयसार थदीसा । जिन आतिय हितचहेमनोसा ॥ 
भोजन सनि मग जोवनङाग्यो । मनित्रायेरसिप्नद मनजाग्यो ॥ 
सादर सनमाने विहरये । साध विरि रति श्रानंदपाये॥ 
मनितव कृपा पाञ्च जन जान्यो । ताके खननु घम वखान्यो ॥ 
सोसनि तिन समकितपद पायो । मृङ़त जोग ताक्रो भवभायी ॥ 
धह परिखो भव द्जो सरको । तीजा सनि वरना घुग्को ॥ 
भरत चक्धवे घर अवतरे । नाम मरीच सक्र गन भरे ॥ 
दक्‌ दिन भरत श्रादिस्वामीत । प्छयो माथ नामिनामीत॥ 
भिनेमर यव इिकादया । समोस्रन धर प्ममिसाखा ॥ 
याम मार जाव कार तमसा । तायक्रह्कहा सां हमा) 
सनि दोर श्रीद जिनसा। ममोमरनमं तो नहिं एेसा॥ 
पे तापस तद मथन मर्गचा। खहि हं पदवौ परम अमीवा) 
चोविसवो जिनवर मछ हं वौर नामा जप्त पहै॥ 
चक्रयति दह्ंद्ध दं सार! नान मि भ्व ताको होई 
नदा विदेह खत खं उपञ्न। मका नगरी में सखो निप ॥ 
र विष्टर नामा वमु । भगत खेतल हि एता | 


| 


५५ 
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< 
एन वचन भरनमुनि जनत, मत मरीच पं आये दिनं 
चर्‌ दच्द्धन वनदनकान्हा। नागवन्त अपना सन चन्हा।] 


(न सुत सा उनएमे भास्यो । दं भगवन्त वचन कौ साख्यो॥ 
न जीव तयङ्कर इद्रृहु । वसुदेव पद द्रु सो पहै॥ 


1; 


2/6 4 


क2 भाः | २९७ 
सोऽ । छदी वात एसे मुद मोई॥ 


[/। 
414 
19118, 


चक्रव्रनि ट्र ॐ 

तोहि तियद्कर पद समुदायो यात हा तहि बन्दन अयो ॥ 
सनि मरीच ग्र्तिश्ानंद एाग्यो। दिए हपं त नाचन छाम्यो ॥ 
करको राभ भयौ अति भारी । मोस सृकुर न जगत मञ्ञारौ॥ 
तह गभं नीच कट दध्यौ । तत्त मिच्छक कुर भवसाध्यो 
कोड रोड सागर वय नाहीं ।खतताहस् भव भयो तदार्ही ॥ 
तासं तीन धरथमन ये कहै । चाये भद सर तन धरि रहै ॥ 
पुनिर्यारह्‌ भदमाहि इ ङन्तर ! इकतपसी §क वितरुधनिर-तर्‌ ॥ 
पड््रह्‌ भद जद एसे गदे ! राज कमार्‌ सोरहं भये ॥ 
सत्तरवं ॥ 


रवं सर ठारह्‌ मही । वासदेव पनि भये तदहाहीं 
भव्‌ उनीसर्दे नरक सिधारे । वीस जनम सिंह तन धारे ॥ 
न भद इक इस । धरयो जनम चप को वाईस ॥ 
चक्रतः पएनि हे तैत । एर देवता दह चावीसें ॥ 
राजा चन्द पदीसं भये । पनि कछ्क्रीसवं सरगन छये॥ 
सतत्तहसद गदर भयदता ! ददा नन्दा उदर कवसत्ता ॥ 
यातं इन्दरहि योग सगय । नप कड मं सरजावं अभ ॥ 
हरि नगरेशिहि एषं कष्िरे ! पिरदोल्थोसरपतिमखरहिक॥ 
श्रव तुम वेग जाहु तिहिनयरी। देवा नन्दा जह गुन अगरी ॥ 
ताके गभं वेयं चरां । छचियङ्ष्टयाम मं खावा॥ 
सिद्ारथ राजा जहं राजं । विसरा रानी जह छवि काज ॥ 
तके गर्भं साहि है कन्या । ताहि तहां तैं ङेगन धन्या॥ 
वदखिदेहु दुहुगभं परस्पर । निसखाकृख मार्दिंजिनवरधर ॥ 
ह रिनिगमे सीयहग्रायुससनि । करिभ्रणामतिहिदिसदास्योपनि॥ 
करन दङ्क्र रूप विचारयो । सद रतननको सार मिकारयो। 
वहुजोजन मितिदरडरूपघरि । समुद घत ताक पादं करि ॥ 
खोक उचत नजकरूपवनायो { सर उक्ष गति करिधायो # 
अमितिदीप सागरमधि हकं ! जल्टीप मध्य दिति छव ॥ 


॥ # र 


१८ क ऽ भार) 
भरतचे् दधित पर जव आयो । ब्राह्मनकंड यामतव प्रायो ॥ 
$ त द्विज वर सुभ घरनी। देवा नंदा सुवर्न तरनी ॥ 
ताहि स्वापनी निद देकं । पृदगङ ऋ्ुभ सवेहरिरके ॥ 
अथ गोवर ॥ 
सम पदगर तहं द्मे मिखर्ध । गभं उदरतं छो कट 
छिय कड तरत खंगयो.1 ितिदाक््‌ ख मादिं धरदयो॥ 
कार कृष्य तैरस ससि वासर । उत्तर फागुनिनखत सुखद यर ॥ 
निसि निसीथ वीतं तिहिवारा। कल्यानक यह गभं पहरा ॥ 
देवानदा उदर सहायक । रहेवयासी निसिजिननासंक ॥ 
तिहीं राति तिहि देवानन्दा 1 फेर सुपन देखे अवि गन्दा ॥ 
चौदह सपन प्रथम जे पाये। ते त्रिता मनुखये दिनाये ॥ 
ठेसो सपन . देखिके जागी । अरतिघ्राचन्त मनसौचनखगी ॥ 
विह राति चसा रानीने । सिद्मारथ राजा मानी ने॥ 
सोवत तं चादह सपे दे सप्रात वदन मं गपमे॥ 
सखद चियसाखा जहं रानी । सरस सज में रन बिहानी ॥ 
सं वरनन कछ वघ्लानां । जहां सोय सख सपनो जार्ना॥ 


कवित्त ॥ 
नर धदन्ट धाम डित ख्खाम जिन कीनी दधाम दवि 


सी जपर्‌ ममर्‌ होत जोत चट्रं चष्रहे ॥ छेनी पे विदन) 

य मे विदाये स्वच्छं दात चांदनी की चांदनी सी 

ट ह । छम कमर दर रचितवि चिर सेज कमला सी 

; चिमटा सुदाईहं ॥ ९॥ जागत कुक पलक खागत 

प स्टगद्धा(ना सं दिपाये ह । उदितिरदार 

सठ्क साधा सार सखद संहायेदह्‌॥ 
य स््छ् क्िदि साधन विनाहं 
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य चादट्‌ सपन म्यत सन दवर्नन॥ 
दख ।दय दरद्‌ ।वरगतं नदं हति जत चार्‌ रद्वारा इता 
ण्न भ्य टीः च, [वि ~ [मिव ~ न > = [ग तः [ गिनी स्व्‌ = न 
सन मटदाराह्‌ । मदर्‌ सखा रत वुद्क्ठ्र्‌ सा जास त्ठ्त्र-डर 
=^ ~ = क ~~ ॐ 
मदं संदे गति रति मागाह ॥ णड कृउडॐ विम वरन 
ने क मलः द्वु न (= स एसा [. [ 
स्वनद साना जन जस्र पुञजननुउ'जचऋराहु । एता गनुराजन 
-->-)---9 नि -चत---रद-तर5- 
लाराजसरताजग्रालप।हर सुन रानान्रसङानहार्य'₹ 13 ॥ 
५ स 
1हताप दरषटनन॥ 


उतत विपान ददिखान का दवानिनदे ढंयठ्य्‌ विंधि कां 
प्रव्ररु चटवाराहै। कसर विमल राय सामके वरन तमततौम 
काह्रन हार श्प निरधःरयोह॥ ठसट्‌तनपष्जासं एको 
रान दृष्ट नाहि तता मरत सखि खदित सदारयो है । एता 
वरपराजन का राज सिरताज आरन दरृमर्‌ सपन रानी त्रिसडा 
निह रचा है॥ ¢ ॥ 

दतीय सिंह्‌ दनन ॥ 

कसर सिरी कै सरीखेकंसरेसरके को रट वियखयरवरन 

पियारा ह । तीदन तिरीह्े नष ताड तट जीन छार दीपसे 


दिपत दग दह्‌ टेहदारौ है ॥ दंद्रित द॑ंतनि कीं पुति छवि 
वंत स्वच्ड दच्ड कटि तटि पच्छ उद्यत उधःरथाहै । एेसादम 


राजनका राज सरदाज माज तासर सपनराना जसा न्‌. 
हारयाहै ॥ ५॥ 


दतथं रक््मी वनन ॥ 


[ ॥ 


हेममिर मांहिसरसर मे रोज वन वननेनङज एकत परम 
सहायो । वारिज में दिव्य योह गेहमं कन रू वेड केखंकमक 
एक एक तं सहायो ३ै॥ सोहन ददन नेन मोहनं चदरनकरनामि 
उर उरज कपर व्यूह्‌ छायो है । कमर कमर सुखी कमरा 


© 5 ° भगा०1 
त्रिनट देवी रेसो चोथौ सुपनो श्री त्रिसखा ने पायो हे॥६॥ 
पञ्चम्‌ फूरमाा वनन ॥ 

दंपक चमेली वेर मारत सुभिर मेङ परि मरम गुन 
नथी मन भाई है 1 सेवती गुरव कुद केतकी मदनवान जही 
सोनजदी पृदीसोदोसुखदादईहे॥ मधुं मकरन्दं तु रम 
दन्द गंजिर्गनि रंजमन मंज मुद छहे । एरी एूरमारसोभा 
सौरमकी जार वार निसा कौ पांच सुपन दरसाई है॥५1॥ 

पष्ठम चन्द्र वनन ॥ 
राकापति रेनपति रतिपतिग्रति मित्र उडपति ऋरापृधी क 

पति मन भायोहै । रीदिणीरमनराट रूपका सुमन तीनां ताप 
कौ समन सुमनन करि ध्यायो दै॥ हिनरानजाक पद को- 
विद कडा कौ भरो मादे रमक मुद कृमुदन छायोदै । परन 
अमंद चन्द आनद को कंद एेसौ खटवा सुषन रानी त्रिसला 
ने पायो है॥ < ॥ 


२0 „१५ 


सघ्चमरवि वनन) 
तेज पंजरासी सुप्रकामी तमनासी देव वरस द्मासी दिन 
दिन प्रगटायो हं । कामन कमर कटक मोदकारी भारी 
कोक सोकटारी लोक द्ोचन मुहायो है ॥ प्रवर प्रताप पेहरत 
तीना ताप तातं तीन कारटताङा तीन रूप क्रि ध्यायो है। 
मारतंड मंउदट अर््वंडित प्रचर एप सांतवां सुपन रानी त्रिसखा 
सेपायोटह॥ £ ॥ 
द्रम ध्वन वनन 
उदन काननं प्रास दम दिस मांह छद्‌ जाकी जौःह 


[1 = [ 
[द ~ 
१ 1; 


० 
¢ 


ॐ खदट्रत पान फहरात प्रहर जाभैं 
चित विदय स्तिदट्‌विन्र वीच ठट।रें॥ कंचन रचित दंडखचित 
गनकनम जग मगो जग मांहि जोति जोर मैं दिठयतेज 


ठ भोऽ । ३९ 
मड ठेसो ध्वज रानी जपता ते आद्यं सपन देखि खना दग 
दारम्‌ {१८० 
नदम करस वनन ॥ 
कचन रदित मनिमानिक खचित यरकत एपराग हीरासोती 

ह { मर्‌ विदध;छर खुप गर मार्‌ 
पन रजन तं छागं रति प्यारयो ह ॥ संगखीक द्रव्यजग नेते 
तेते तामे सब सुश्दद सुभग मोद मानन सुढारयो ह । ससरं 
सरस परिप्रन कस एतो 
रयोदटे॥ ९१॥ 
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दसम सरोवर दनेन ॥ 

न सरि स्वच्छ अच्छपरतच्छ तामं खुच्छ मच्छङच्द्न 
को के रयल प्यारी ह । कंजरुक मोदवन घन जाम एटि रहे 
दकि रहार आर सोभाभरि उारयाहं ॥ हंसराज हंसकृज 
सारस दरक कोक सोक तनि रमत चरहघां सुक सार्थो हे । 
एसो सरवर वर सर मानसर नादिं दसद सपन रानी चिसखा 
निहरयो ह ॥ ९२॥ 

रथारवे दछीरसागर वनन ॥ 

एरन णार पारावार जे उदार सिंधु तच्छं से र्गत एेसी 
वच्छ सोभा भारयो हे! तरर तरंग अति तंग के अभंग मग 
भरन कीमीरतं गभीर नीर वारो दहै॥ तिमि से तिमिंगरसे 
नक्रवक्रदन्त जाम दीसत दिर॑तसखन रंत पार पारया हं। 
ठेसो दःरसायर उजागर अनन्त वन्त म्यारवें सुपन रानी 

त्रिसखा निह्‌ारयो है ॥ ९३॥ 

, वारवों विमान वनं ॥ 

मध्य दिन्‌ दिनमनि गन कौ सो तेज रैज-मनि गन चिचत 
विचित्र चिज कारयो है! यरी ज्ञरोखा गोख मोखा अरगनित 
जाम दीपमान दीपमान हूत विस्तारयोह ॥ विदिधि विवुध बध 


3 > कर भा०। 
टक्‌ चिपन गन गंधरयन गान तान मन मोद भारयोहै । एेसो 
सो विमान कविमान कृत्रजानि सकर वारवं सपनन रानीतिसखा 
निहारयो है ॥ २४॥ 
` तरव रत्र रस्त वनेन॥ 
टीरन फो हीर मानौ मानिक कौ मन पपराग के पराग 
पानी पननकौ गारयो है 1 डीख की खना खाख्डी कौ ख्लि- 
द्रकान्ति की चमक टेक अतर निकरारयोहै॥ तादी 
को वनाच देर्‌ कंचन समेर को सो हगन सखखत तीखे तेज का 
पसारयोरै । रेसो रल्नरास् के उजास कौ घ्रकास भ्राज तैरवे 
सपन रानी चिसतखा निहरयो है ॥१५॥ 
चदय निधम अग्नि वनेन) 
जोत की घटासी तेज पण्ज कोषद्टासी सीमटख्टा करीजटा 
जाकी दीप्ति उज्यारी है । वनमें दवाप्ी नीर निधिव्राड्‌ 
वासी सद दाहक हवासी या भरह्पर ्यवारीह। हवि कज 
भमि निक्द् निरधत्र नाक्री तिद्रं खोकर धम समि रहीदठति 
कारी ह 1 उन्नत उदीन पेपी म्रमरु अगिन जोति चादहं 
सपन रानी चिपसटा निहार ह्‌ ॥ ४६ ॥ 
चापाई ॥ 
मिं ग्मा। एन्टमाख उदटपति अन॑माा 
निधाना । वग विमानसनिचयनतिवाना ॥ 
त पने ख्पे जवं चिमडा रग अपने 
{इ मनन । प्सौ जवर चिक्तटा ने जाने ॥ 
त्‌ जागी । अति म्रानन्द हुरपरस पागी॥ 
साह सादमवं भरद अपने भानि कौ वङ्ि गई॥ 
आनंदं भागी 1 गज गतिह्रं पतिपास सिधा 
अतिमरस रुकामा 1 जोरिदुहं करकियो प्रनामा ४ 
र सुधारस खे । मधुर वत्तन अत से बोरे ॥ 
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२४ 
अ्रधिक्राये खव विधि ॐ वोङे। तिना सधघरवदन नपलोरे ॥ 


अध्‌ सना दन्न) 
दं संजंरर्‌ख)जं । समास्तदन 
प्रथय पृहूमि सव मारवुदहारा । दनि पिद 
च म 
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11 

ध्‌ 


नोन्नननोहर । मोरखम्नेर 


प सजत कहज ॥ 
न वद्कायल्वारा॥ 
विचिरषिविधवर्‌॥ 


दर्‌ दर पर द्र परदा 03 | दस 72 *] "ग्ना नतसनाच ) 


ऊन सखा नीना कारी । जतिष्णडा 
दतत दत दाय स्रा । मोखन मं 
४ ०५ 


6४ 4 


चक संवासे \ 
त्रा {खत परा 


ट्र किनार किनारौ । चपा ज्यौ चयक जरतारी ॥ 


ताके च्रं कोर दूति नी सुमङ्ो शाङर समके ॥ 


सोरे आठ स्वच्छं भद्रासन) दिसर्तान 
वरन चित्र कट पट याद्वं} एक सिंहास 


# 


प्रे नभ्यं विद्धाषां॥ 
टं गमसास्तन ॥ 


छ 


घर) तर्‌दह्ा॥ 


8 ५ | व) 
न्दन चरगर यखागिर्‌ गाता } छिन वि ए{रमदस्दारां ॥ 


प्रदान भरि मुषगमरःष्‌ । विति सुगवः 


[४ क ८ 
स्गभिममन दमद्मिनि सि्यरा } स ग्रप्रद्ध 


=> ` कर 9, र 


भै, 
मरनद्दा ॥ 
[निष >) 
क 


9२ , 


[रष 


जद न्क [नि + रक कयो | 2 ^ ज शु न> 
स॒ जव रया प्छग्धाद्धा । गिदा रनक्रमन प्रदश्ायी ॥ 


[1 {++ श्न ~ ~~ ---- मिध ह = ~~ श्रुप॒ न 
न्ना [सद दरति नवार । व पर्न 


उहह वसर॥ 
इतरे 
सथिलार्‌ सुधारे # 


1 

7 र्त्र भीनी 
~~ द (ल ~ ~~ ~र 121 £ =-= नद 
स्न््त्‌ त 1 1 वि दुत्य्‌ 1 [1 तनसवर रत नान ॥ 
2 =*~ < ॐ (^ क षः ~> (की ४ ० नर 
ट ~= न्न ~ ~~“ “~~ ~ मै ए र्णं श ष 
सम ल (न्न (त - साता | त्रि पञ पह,  पारौ॥ 

प $ 
~=” क ८ ~ कवष ॥ 
५५ ={ "तु चन्न 

एन उनः कः 4 तट-द । ध्यय दनहिदध्‌ दतदःर 
~ ५५५ <+. + ~ 1 1 * ~ { ~ 1 ॥ 21८८० 4५ ट “~ द्व & "५ ८4: | 
1 = त 
दत दयवात दसनत नदथ । पयोद्धिनतसिड्क्ारमयारो ॥ 
० / 8 नियर > 
(1 म्र [ रम्‌. सद लवराना ॥ 
< ~ = ~= का ०७०० त, ०. [0 र एवि क्‌ न १्‌। 
र्व्यन दग्यदव दान नुत क्म्या ते नुपवर्‌ जामे ॥ 

॥ ह 1 
ट्-दम्‌ ; (9 द स {त 
~ ज नरा क ततन तवर ~त हव दर्‌ श्रप्रानरसार्‌। 

वि ठ र्‌ 

८.२. अर कयन ऋर्वार्न ! शय सभ्य छर सङ्मारन। 











६६२भ्द्‌ 2 1 ३१ 
पुनि उप्तौदकत सञ्लन दना । तञ्लनकरिततन सज्ननकना॥ 
कटितट रुन वरनयद धान्यो । उनर ठट टडकफवत डारयो॥ 

= 0 = 
चरन कटक कर चया ख्ये । र्हं रतत क्यफद देवपुर ॥ 
हार ट्म कण्ठ कन्ठ द्वे) दाजदन्द रहे वाज्ञ एवि ॥ 
नाथं शुक्घुट जटितं यनि नाजं 1 कालन दुण्डरुऋतिङ्छविद्छज ॥ 
सुन्दर र्ढरी ऋं टुरिन सोहे । पंन पहुंची अति मनमौहं ॥ 
वसना भरन श्व्यनुर छादक ! नैसव्र पर्‌ फते नर नायक ॥ 
जत सत्रे सन दनि नर चाषः । च्यतत निकसे वाहर ॥ 
छ चमर गह्‌ खयै खा दन ! वदे छाय जटित ईहिंघासम ॥ 
संरी सेनाधिप शन नार । एनं संडारी तद युत खायक् ४ 
गनक्‌ चिकिस्सक्त कविलनस्टरे । एक्एक तं सड युन परे॥ 
सव कर जारे सग्ख्ख ठाद । सठखति भीतभीत भय याट ॥ 
तहं चप सुर्यन अज्ञा दीनी । जेसुपनरय प्रग्य अति ्रीनी॥ 
खाद देसि सर्य सनि घारै। ठ चतर पावे तेखाये॥\ 


श्रपण रररे चपसौं उे। दप दरसनतं सब इल तेटे॥ 
चपट कते अति मन साते! स सपरत सादर सनमाने॥ 
प्रथम सजे वर्द्राठन ते! ठा वटे दप सासनते) 
निसा दिव्य चौंट पद स्य । वटि वरास्तनज्यौ सवि छादी ॥ 
दोङः कर एड पट्च भरि । हिज सउण्यन के आसे धरिक्ते॥ 


न) त्यो [ (षे > 
द्नयन्रनरशतिद्धद.दहयाःयो । धिर सघःसनथरंगीकारयो ॥ 
ॐ (प > {=== व्य ते ष्क ॥ क व न )। 
तत न्ध्व सपन ।ववस्याङ्ह्‌। । वर ताङाष्क पुद्धेधा सतह्‌। ॥ 
रितिनसवन परस्दर। य्या ताश्चलोङे सय 8 
।चख-तय्‌ दर तनसदन परस्दर! दया पाद्चदाङख सखव द्वजदर ॥ 
~~ {> न (3 क सिश् न= १५ 
सप्रनायन दइसप्तात स्पेन 1 तनयं तालच कट्‌शात नर्न ॥ 
मे चौदह जे रहे । जिन वाता सिन ओरौ अ 
ताह म चोादह्‌ ञे उह । जन साता तन रनद! 


| 
चक्रवत माता द्र पपं । पे चति मन्द वरनसो देवे 
वासुदेव जो रमं गदे । सात सपन हिहिनननी पवे॥ 
अरु वदेव म॑डखिक साता । खार्‌ एक ३ 


श छर भ्ा०। 
न-> गह निहतं इम जाने) तिन तर चिसखा गर्भं प्रमने॥ 
म्न सत नहि भयो न स्‌ । द्र दहनो तुम त्ता सों 

गभ नासं नवं सास व्यतीते। सहं सात दिवस पनि वीते॥ 
दरग उक्ग संगं नुनं प्रौ । सान प्रमानसुभगग्रंगर्ूरो॥ 
ग्न रञ्जनत्यन्जनङच्छन युत । चम। एसो अद्‌ >~तसत)॥ 
चक्रवत दस दिति वैद दहै। यन घन जयं अननीनसमहै॥ 
म्नि राजा रानी अति हृं) घन मनं गन सग्यनपर्‌ द 


प्रास पराय बिद्ाते कने 


8) ॥ छ 
| 65४ ^~ 
| 
८ < 
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ङ्न इटतार न॒ सररा ) धत वारा ठञं तृखद्ध)) 
दिर्यक्र ऊस्भक्र देव सनामा । तनसा व््ह्यीसद मृखधामा। 
उ= जह म्द धन भार । स्वापी सचा रहित उनज्यारी॥ 
मा लव मद्रा निघ्ान दटिघावा। किदारयं चप यर्‌ पहंचावा॥ 
ला अन्ना सर्पति तै दीनी । उनसिरयार घथाविपि कोनी 


१ 
=. 


नजनग्रनमाद्मयसिभि ) वित्रिधिभ।तिक्छीरिद्धिनयोनिधि। 
= त्यु ग्य मय मना मारी | सनायिपयगिनित चअयिक्रारी॥ 
{दव सम्पति युधि । दम्पति चप चपि घरद्ा॥ 


4, 


नत ~न दिद ण्न्म तिलं । जो अवकं सत टचि दमार्‌ ॥ 
= ध्र ना गुनां | ख्व अतिङ खश्ऋनिदड्‌ पाव 
7 -नवज्मधि उदन विद्धारी ! "ति दुख पावें मात हमारी ॥ 
= उ मरल्नदटषमातदि । युर्दिविजपचदिव्तयदहिमःतहि॥ 
त चित गययन्य त्व रह । प्तौ छदि मातचपितद्खकस्हे ॥ 
र ल्त तद मातन च्य । रयत थां अखिन्तां कल्यो-॥ 
>: ड निधनं क्रितं गुं । कदा कराअव कसी भड्‌॥ 
दन (ग्निना गभ हमारा । जीवं पानक जवन व्यारौ॥ 
सन्दा वह्‌ अङ्धि यर गभं रेतना निन हरि ॥ 


पाठर भवे जागे॥ 


१, तिं 
0 


वधर द्टर्‌ विपय रम्रपाग 


< भ< 1 = ५9 











© € “~ 
न #~ (र [श [ ऋ [आ य 
ठे विपति वखक्ननि गनी । छिनछिनिकख्यसमानवितानी।॥ 
---- .---- इ ट्व व (>> = अ ज जका 
द, ८न्नानद्र श्रा ।जनजाना। जनना चतनन~रनसम मनात ॥ 
1 प 
तत्र्‌ =गव्रानं अचदत्रत ताजक्र 1 फ,२कनदडमा वात। हूत शपजकर ॥ 
ल= 2 > ] एल त्त त 
जद छ्ट्‌ गान गम फ भये) ण्द्रह दन ता ऊपर च| 
त मात (4 (ङ) 
जनं सन नत तत [नहूचं कराना | मात पतो 1६6८ तरीनो ॥ 
व 1 पितं ~~ -- ~~~ 
[ह नह्‌ सुरु 1दच्छा ताल । पात ।पतता जमजाव जारा ॥ 
गभ देत ज्व चंननी जन्यो । भयो मोदं मंगर मनमान्यो ॥ 
मः [ गकिष्कनर सास कवन 4 घा र्‌ न ककर करिः चक | नि पितौ पा! अ 
एद स्ाट्त जायत 1हत पाया रता कटं गमं कडग 
4. प्‌ ~ -- 4 अ न अ व 
[पन अहर्‌ दिहार जनका । स्व तजिदन सक्त एका ॥ 
1 णि परनं 
[जन ।उनदस्तनसनच्श्खप। त लत पर्परन कर रपि ॥ 
इड दिन मनसा उपनी रेस ञ्छ न => - 
ढक दन लनसरा उपला एप्स । हद्रानान्च त कृगडख जस 
त = भु लों --- ~~ करम म्मे 
।द्‌ल्य्‌ 5 उाक्िकसरयन सनम । जो पारत करा करनम॥ 
(न > धिक्त व {5 {क ध = 
सुरपति अल्प वन्नान करला्ना । ।जनजनन1हूत यह्‌ नठानी ॥ 
{ = नय क्यो 0 नद भ ^ कम छवा कन के {~ 
ख।नरयदुसड पात सुखदाई 15 द्रा ठकं उद्र वसाइ ॥ 
(६ छं एहि म = =, _ ~ ~ ० र । 
तहा वसं द्रएत सस्पात 2 । सरत यासन परप्रन क ॥ 
9 थ ि _ > ^. | ~थ 
ल्प सिद्धारथ्‌ जद यह ला-यो। सन सानि चड्संसर ठान्यो ॥ 


सुरपति नरपति ख मय नाना । इुसद युदरदि भयमपराना ॥ 
सव्‌ वभव सेना भट ङ्टा । रुरपत्तितिय श्र्‌.तिभ्‌ पनष्टूट ॥ 
सौ यितराट भट रु आाये। ताहि पिरि मनमोद वटूये ॥ 


थ्‌ सहयवार जनम कस्यानक्र ॥ 


नखत उतरा सभ प्वागनो। मद संसङ्मं सरनर मनी॥ 
सातां यह निज उस्थाना जनमसमयजहिसभप्डनाना। 


दोप रहित सभ समयसहायो । जी जिनजन्म जीगजगजायो ॥ 
जन श्रीसहावीर भयवाना। जनमङिथोगानरूप निधाना ॥ 


[ 


पन्‌ श्‌ 
जिहिनिसियह्‌ावीर जिनजनसे । देवी देव मुदित क मनमे॥' 


१ 


2 ० भार) 

व्व रोक ते थ पर आये। सव देवन के भये वधये॥ 
दसदितविसखघ्रकासचन्रक्रस्यो। उफ प्रतिमाननते तम नास्यो ॥ 
्रान्द समन सकं सरद्न्दा । स्यायककृट्फकटसवद अमन्दा ॥ 
चनद निरैखित अनयर घासे । कनक रजत छो रासं खये ॥ 
टसतन चर रतन अनोटे । सरभिफरुफर अमर अतोटे ॥ 
चदन चुर क्र धर 1 पररिएरयौ खपनगर दष्टकं 
सुरभिसुसीतख सुगति बयारी । रदरस परस उद्िघसुसकारी ॥ 
थ जरु सनउदत्नन फर । अख्ङखकखनवरव प्रनकठे ॥ 
ठोकिट केक ककन छाम । दरषएरभर धर यकन खगे ॥ 
चेत अचेतन तन ` तद छायो 1 नक नारक्रिनहू सुषपाथो ॥! 
भस्यो भर भार मय दीनी । तस वस्मती प्रकटक्ररिदीनी ) 
अध ऊरध दिस तिदसन वारी। जठ राट प्रति दिसाकूमारी ॥ 
अध ऊरथग्ररविद्विसाकी सव । चारि पारिसप्रमिरङ्द्धप्मनतव 
दसा दिसा तं प्रद मय घाद सिदास्थ नुप्र आष ॥ 
पथम पनत नवरक पारमा पव खपने पनि कारनखागी॥ 

गथ द्प्प्रून दिण दवाकृन उत्सव) 


प्क ऋम्द्रिण प्रन्मकर वहागी। चहुद्विन पमी शारि वहारी॥ 
सदर द्रत दव्यभग् द्रम । पकनसीयी पृष्मी सारी ॥ 
एलः नय ग दग्पत लन | उक्रव्राजन क्रथं कर दाने॥ 


द्र दामग्कृः धाम । इक स्नान नीर अधिकारी॥ 
दप व्र धना । एक्रन नाङ वधारन कीनो॥ 
दथा धात नुग मतर्‌। रत्र रासिराखी ता ऊपर ॥ 
रट भ्मवकृर गान परन्पर्‌ । गं अप्तीसत अप ज्रपने घर ॥ 
"न उरनव मु सद्भृट सय । द्प्पन द्गदेविनं कोनोजय ॥ 
अथ चसठ इन्द्र उत्सव ॥ 
र चःसट उन्न मिखि जमो। क्रियो महोच्छे वरनौ तैस ॥ 
जनन॑जिनवर्‌ स्याम । जिन जन गनके पुरन कामी ॥ 


न्क 


25 भ< । ४: 
सुर्‌ रनक आनन जे । हरिन गवेसती वुरत दोर ॥ 
घीपसुघोप ण्ट दोन । दरदिान उ चलाजन वीना ॥ 
जोजन टाप जानु विल्वा 1 तायन तुरयति छव्‌ सतार ॥ 
यटरानी सन्वुख तिच्र ऋढा। दिव्याध्रन उलन2८ ८०! ॥ 
वयि सार्यानक्त सुर नायक । देवी ठेव दादिनं ठयक ॥ 
पादे सात सेनपति साह) सुर सरह 4 ६ ५ 
त्रप्ठर सप्रय क्िचिर के यन। नत्वं नाननुन ज्ञान जानजन ॥ 
सगरे सुर तसह संग सुरयत । खन्रिय ड न॑य पहुंदंतत ॥ 
धम प्रनाम नानि स्िर्कीन्‌ा 1 सवन ख नितवरकरखना ॥ 
रु सुमेर को कथो पयाना । ततद्धिन तिरहिथप्डुरतान ॥ 
देदरोक गृहपति व्यन्तर कं] दासठ न्दर मिरे सुरवर क ॥ 
भिरि रदना करसन कनी । कपक्र राजित साचमरसततन ॥ 
एक कोर क छख सवाद । तिनकी संख्या तहा वत ॥ 
सेवय नीर हर निवि सरनर । चेतठ इ पे अवनरुर ॥ 
दयत भये स्नान हित त्ियरे । दायते जडति सानग॒गर्‌ ॥ 
एचम आरा अगस के युन । संसय सरज्या सुरपति केसन॥ 
सिसुतनच्तिसुकमार सुभायन । वधो सदिषैदहमारय्र तवन्‌ ॥ 
सो सब सन्धौ {ननवर जानौ । न्‌ तितिक धिङ्न नकन्नानी ॥ 
चरन चंसटा धरनी दःप्यो । उड पैर सह एमी काष्टा ॥ 
जलयटश्रनलज्निरनभसः से । खचर रमः ठमच्योपतार्‌।। 
देवि देद चिन संधदा । मे सदे विनय सय सवा ॥ 
अवधिज्ञान तञ सुरपल्रेखा । जिन ताप अरयतेयत टे 
निज चण्यान जानि सुरनायक । जिनवर्‌ चरनगहे सुखड यरः ॥ 
अहा नाथ अपराध ` छनज । सो निदधःमदुकषद् सल्‌ ॥ 
वार्‌ वार विनये जिन स्दानी । दाकर जिन पृरनकान॥ 
ख्यो उठ य अंग॒ठ अवनि तं । भिव्येदुव्यं सव कर्यधरनिते ॥ 
पुति प्रनस सुरपति ¡ । स्नानक्रिगा वेद्धिर चिरदीना प 


८ 9 कञ भार] 

च्च्य पिट जरु ठार । ऋनद् र्रएुनि पयमारे॥ 
प्न सान इन्द निजं करं । जिनवर्‌ का तटा निहो; ॥ 
चारि छपभ तनघरि देवन्दा । आठ रद्ध करिसु मग तरि्दा॥ 
निरमर जरु जिन वरणर ठर । करि जभिपेक भर सुखपारे ॥ 
एनि निरमर कोमल पटभ्यारं । जिनतनपेंदि अंगो द्िसुवारं ॥ 
पुनि कम्र कस्तूरी केसर । चन्दनख जिन तन ठेपन कर्‌ ॥ 


अ्ंगचनिक्ी पला साज 1 चरन जान्‌ क 

कन्थ सीस भाखड हिय कृपं । यहं जिनवर २ 

तिनमें तिक्र सेहनव बारी । कृसमांजरिभ्रतितिखक सवारी ॥ 
नं 


अऋमखकृमट कोमटकररदटसं । पट पंहराय ट नन्छपे॥ 
पनि कट कनकरचितचित वहम ! रतन खचित पडरापे गहने } 
पढ माड तापर परिरं ¦ सरि धूप घपं सवदरं ॥ 
पनि नवेद निवेदन कीना । घट महभ करि नाद्‌ नवीना ॥ 
अट मद्न्टिक सन्घ अग्चे । म्बस्तफ चट भद्र तनचरचे 
श्रं वन्माौमि ननद श्रानना | स्पटमनम सृग्म सष कचा ॥ 

(र राटा दग्मन वान [) ष्रमगटिक्र चे पएरमारा ॥ 
दर मत सानिक्ह्ाग माता । निन जगम यममम जोती॥ 


41 4 


दटधथिरननत्तन कण्तिनक ) रवे संगङ्कपन्ु जिनमे ॥ 
द पुनद पन्ना । सुख धरिश्री जिनवररजीके ॥ 
नृदरनाव्यनुन गान त्ता । चग खदंग उपंग ऋभगा ॥ 
एलन ग्ना उनाग वार । तापर राई खोन उतारे ॥ 
र्गन्टदीव वागि पुनिमिनक्री । मनह्‌ मदी पजा तिनयी 

{नवर मज्जन सरयन कर्कि । खावचहं चिससास्छभरिफ ॥ 
प्रथम रवाप्रना नित्रा हरिकं] पनिद्चनाम जिनजननिहिकरिफं॥ 


स) 


न चन वरपा भारक्रे। क[रिख्रमास जोर करस्रंक 
2 नवमड़न सवरार्‌ | म्गटड साट भ्रमन भारे ॥ 


५) 
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म आनंद रस पागे॥ 
प्रति कहे समसाईइ ॥ 
नते मुख मति मोरा ॥ 
& दीजां धन वेतो॥ 
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र चा समर ॥ 
चंटन अगर अरगना घोरा । सीदि सीवि सव सापे वोरा ॥ 
पु घर घर वाधा । दर दर मंनगङ तोरन साधा 
चन्दन चरित कस धरादा । कटी खंभन ते छवि द्धावां ॥ 
ङ्सुस समह मारु पूखन की 1 मत्त मधुप मन अनुकखनकी ॥ 
ठर ठार सत कोरि वदेरो। धप्र द्रव्य धपा सत वेरं॥ 
नरतकनट भट भाइभगतिया । गनिकादिक जह्‌ सभगतचा ॥ 

८ पने युन गन विस्तारं । जहि रुखिक री्षरिमव।रं ॥ 
तंन वितं सपिरघन श्रादज । कवीन वेन्‌ कठतारु पखावज ॥ 
ताट्तान गुन गान सान सून । दोहं मोदमयसव्रजनपदजन ॥ 
रत्ना रहि अधिकार पाये । सनि सव साज खवर रख्जाये॥ 
नप सुनि जयेभाय खा अपने । सस्र भये रानी के सपने॥ 
सन एन तजि सरसदन में । श्रपकूरिदरि्ति आनंदमनस॥ 
उवाट जरयाजा वासित तेखन ! करि अन्यग भ्रंगसुख सेख्न ॥ 
न्दायग्रंगोक्धिपो द्धि तनकोमख। यमरग्रमोरखवसन पहिरेकट ॥ 
पटिने गहने चटने जियके । मुक्ता दार चार छषि दहिचके ॥ 
मुकटकटककृशण्डरकटि मेख । क्ग्ठी कप्ठखसत मुकताद्‌ङ ॥ 
पट्ची मंदरी देखा विराज अंग अंग अतिषविद्धवि छाज ॥ 
मनि सुसाह्व सेनप साथा । समा सदन आये नर नाथा॥ 
वार भंडारन कं सव खोरे) दान जाचकन दये अतोरे ॥ 
जाते प्रथम खवर सनि पाई! सवारखख तिद दहं दधाईं ॥ 
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न टम दुख व्यवहारा । जाति कमं माईिक छेविभारा ॥ 
आद्र रग रसमीनो॥ 

न भट सह दिनं कीत । नीते वयात रोग करि पतं ॥ 
(दतती सजत जिवनाय।उवन खमे नगर जन सारा ॥ 
र्चा फङदान य्खिष्रं। जी जाके नन भाई पाई) 
ह्वर टाठर्‌ खुरा खागा } ठह परस्परसत्चि सोंखाना) 
रवद रलनम उव्‌ परली । मधुर जखेती अमरिति रती ॥ 
त. पो सी ररी । रपन दरी स्वादन परी॥ 
२ ति यिद जरेतमसारा। छवि जन वरनिनं पाव पारा॥ 
परति ते दजन सीक्ते ) पटरप सिदे मावते जीक 

दसी दर उंरद वाना । स्र नतीत्‌ तिमिधि सघाना | 
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0 क भा) 
न> टिन अव धीर धरीजं। पां मन भावं सो कीलं॥ 
मानी श्ज्ना जिनवर स्वामी । जिन जनगन के प्रन कामो ॥ 
दोच वरस तत्र ओरं रहे 1 तीस वरस परे निरबहे॥ 
थर दीक्षा कस्यानक ॥ 
देवटोक त देव पधारे ) चारित सम जतावन वारे॥ 
कहन खगे जयजघजिनस्वामी ! द्ेत्रिय घम पन में नामी ॥ 
आतम तत्व वोध अव रीजं। जिन जनजीवनकौटित कीज ^ 
सनि संसारिक सख सव जेते जनघन अन उपवन घनतेते ॥ 
वाज ताज गजरान राज सब । तनि दीने सखसाजकाजसव ॥ 
कर कृट्व कदं दासन दीने। दान म्री मेंजे कोने ॥ 
ते अवर कहौं घरी छद माहीं । एक कोटि वस्डाख सवादीं ॥ 
न अरव अह व्यास कोरा अस्सी खाख दान सव जोरा ॥ 
उत अयज श्राता है राजा । दिक्षा समध मोच्छो काजा।॥ 
नगर सगरसत्र वगर सिंगार । धन तोरन करसादि संवारे ॥ 
पनि जिन को अस्नान कराये । सहस अलोतर कस दराये ॥ 
मपन वमन सरम परिराये। अतरश्ररगजनिकरि सरभ।ये ॥ 
न्रध्रधा पाटकरि वराये । विविधि मांतिवाजनवजवाये ॥ 
चाम इन्द्रन कथ चद्रये। खिषकृंड याम मि ्ाये॥ 
नगरन्यग सवर दग्यन धात्र र्वो जवं नगर वाहे आये॥ 
(0. ततवत धत नित्रमतरं | नयातए्वगड्‌ वन घनजव्रापे ॥ 
अत अननत मद मा छव । त्‌ असोकतर सोक मिटये ॥ 


9 


[तात प्म प्रम धरर | ननत पन वसनं उतार ॥ 


~ 
न कन ह [री हिषण। 
एगध र ग्क् 


४3 0 ध मन {द दग्र । 2 उपवासे धीर चित धरिकेँ ॥ 


^ +» ~ च “रपु न्न 


1 तदकर्ट्न। नद तउत्तराफाग्रनितिहिद्धिन॥ 
4. र्त म॑ता तरु तर्‌ ॥ 


क त 
चक = = = 1 ४ 2 ए 0 


“2: प्रार्‌ । सध्रतजिचारिति अंगीकारयो ॥ 


>~ "पवा । चयन्नान आनि मन दछ्कापो॥ 


फण ९ । ८ ५ 
सर कर कृ कृटम्ब जन जते । जिन पद्‌ वंदि येतेते ॥ 
पनि अयन स अन्ना खक! जिनव्र वि र्ट दक ॥ 
सांम समय इक गांउकुमारा 1 तहां जाय पहुचे सुङ्रुमारा ॥ 
काटसग्ग करि ठर रदे। ऋतम तत्व ध्यान धुनि गहे ॥ 
ग्वार एक तदहं आवत भयो! व्रर्‌ एक तिहिंयड धरि गयो ॥ 
वगरि गयोसो चरत विपिनमें। रवार आघ पदी वर जनित ॥ 
मौन दसा नव ज्वाव नपाो । जान्थोचोर क्रोध उति छायो ॥ 
वहुताइन तरजन तिन कौनां । सहनसीखजिनसवसहिखीन। ॥ 
मन॒तन धरि सरपति तट ायो । तिनन्वाडहिसन्‌द्याइछडायो ॥ 
सिदारथ नामा इक्‌ देवा! दांडि करन जिनवरकां सेवा ॥ 
सुरपति श्रापु सुधाम सिधावे । दिनवहुटार्य जिनवरत्राये ॥ 
पायस पारन कोनी जहि घर । कसम ट्ट कनी सवसुरवर ॥ 
ठेस ओ्राठ सास तप धारा! करि सभसच्छग्रहारविहारा ॥ 
दोयञ्ंत नामा तापस चर । पादस अदि पधारजिनवर ॥ 
सहोमित्र दप सिद्धारथ कछां। अति सनमानें जिनतीरथका ॥ 
भरि चौमासा रहिदे कारन । विनयोसान खियोलजिन तारन ॥ 
तहं जिनतप कृरिष्यानङयायो । सरन आय चन्दत तन खायो ॥ 
ताका सारम दस दिस ह्यो । अलिङ्खचहुदिसत्रायटुभायो॥ 
प्र तरनी सारम्‌ रस पागीं । जिन सौाःचदन मांगनरगीं ॥ 
जवजिनवर क्धन्यवनदीनो । तियनसतननिनतनघसिटखीन।॥ 
तिहीं वरस बरसात नवरस्यौ । तव स खोगतहां कतरस्य ॥ 
कट्या साध यह्‌ किततं आयो ! जते भयो सकर अनभायो ॥ 
रोक अरहिततापसहूं मनघरि ! भयो विमनतापपटूंजयकरि ॥ 
सोजियजानिजानि जिननायक । पां अविग्रह खनं खायक ॥ 
विनापीति कहं रात न रहना । काउसग्गतपकरि निरवहनो ॥ 
करतङ भोजन मानी रहन । नहीं जहार गही सा कहनां ॥ 
एसी पांच प्रतिन्ना गरिकरौ। दस्तह खग अविन्ना सिरं 





९. : < भार) 
3. [शि च विन रिन्टि (~ भ्य 
2 ननाह ते धङतस्ा । 2ह्‌।र अस्प नानार भ्या 
४ त 
प -वःनिदह अ 1 > 111 1.६. रचि मठमट (9 
५ (क ५ (~ 2 
= नयत (रतं भ्व क्वा | स: ताह वरनास्रत समा) 
षयं २) ५ (क विवा ~ च ५ =, नो ~ 
धने मारधं त्द्ि वहूवार । ता तरू घः थरो गत स्मारी 
1 स याना श्रि न 
तत्र [तन 1६ 4 1 चो ऊ ¡ अवाप्त क दि भा सा।प्क॥ 
० तानो = 
{ट वहत पन ताक दीना । टतरच्छा्दित सो तिनदःना) 


ताद्परककी सारन कौनी। धनं सव खाय करीमति रीनी) 
भ्व कष्ट खटि दप मरिगयो । सोई स्रखिपानि जद्ठं भयो ॥ 
ध १ तिन दधिं कर) यरौकरी पसनरफी चरर) 
लरवदं चारि पंद अभिनित नर ¦ खोक उपन्रव तं उव इरे) 
तवं इक गनक्रततहां चङज्रायो । नगद्‌ लोग स्तत्प्रद्धन धायो) 
त्रं नन स्क उपय वतास्ना । मरम जस्र मार नषा} 
तिन सहन के अहि ममो । टपाकोर हक मठ वेनप्ासे ॥ 
सकर भजा सिदिव्थदीक्नीना । भयो सरे उपद्रव हीनौ ॥ 
तादिन तं तामठ के मार्ह । रहन सक काऊ निध्रिवाद्चं॥ 
यसे निरि जिनवर नामी । जश्चप खोगन वरजं स्वामी ॥ 

तह्‌ तिनं जच्छ वदो भवदीनां । गयभ्रहि उ वधर्न \ 
निकख्पयोवखकछखकरिथाक्योाजिनप्दपरयोकृमति प्रद छाद्य 
जोरिदहाध अपराध दमाय! ताहि परतौधिच्माप अपनायी ॥ 
चरम रन कक रदत सवारे। दस्र सपने मिन नाध.निह्‌ारे 
थम पिसाच द्र उक्र यारा । सितकोडखपनिजसितनिदह्ारा॥ 
फ़रटसाखगो वरग सहायो । पदम सरोवरं सिध्‌ दडग्यो॥ 
दिनकर मेद आंत तर ख्पटी ) योदसद्षपन नीदरख्खिस्यदी ॥ 
ज=नयपढ जन जिन महिसाजानी । सव सि वंदेपष्रन ज्ञानो 
म्व चाम चामासा रहें । मान दखत्त सव असहन सहे ॥ 
त कनन सनसुंख आयो | तिन विवादक्ररि सोरमदायी ॥ 
व ननन जानि सिद्धर्‌  जिनतन पथ्यो पान्योह्वारथ ॥ 
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7~ _-लरद्रिगजिनवग्जे। पहुचे तदं के रोगन बरन ॥ 
ने न्ड दृ विप विपधर 1 दींठं विपदि तजो मारतधर ॥ 
ड करणता चदि को नामा । काङकरारु करौघको धामा॥ 
यार की प्रव भव भावी । माौजिनग्रहितिन उरआवरी ॥ 
डक दिन कोटर नगर मन्नारी 1 पावसरितुमुनिजिन व्रतधारी ¶ 
नये गोचरी हेत गदी घर। मरी मेडकौ दवि मुनिपगतर्‌ ॥ 


तप्य; सोबोल्यो णर सों । देहु स्वामि मिच्छामदुकड़ौ ॥ 
नुन मानिजवरनिजन थर्रवि 1 फिर चेखा सुह भाव चितये ॥ 
रि संध्या पड़कमन समहू गुरन कहौ मिच्छामिटुक ॥ 
तीन वेर चेखा वर॒गुरुसी । भाषिरह्यो नहिं मानीधुरसो ॥ 
अरु तापरश्रति क्रोधपसारयो । मुनि चखा ओघाङ मारयो 
वच्यो भानि चेखा गु क्रोधी । मरि तीजे भव भयो विरोधी ॥ 
तापन दके इक्र बाग वनायो । सौ एर एूखनते अधिक्रायो ॥ 
टकदविन गजकुमरर तिद्िवारी। अराय एक फर तरयो भारी ॥ 
तापम खिर तामसद्छायो 1 रु फरमसातिरहिं मारन घायो ॥ 
क्राथ छाय द्र अध सुकरयो । अंध रूपमे सो शिरि मर्यो ॥ 
मरि डद मवसो तापन तयौ । चंड कोर दृग विपघर्‌ भयो ॥ 
नवद निभ्व दक जिननाथा। तादी पंगये करन सनाथा॥ 
तदं प करि जिनवितईडनीमा । रहि घरतकट्िजिनतनडस। ॥ 
दु्सश्रत क वद्यं निकृमा। वदनकमरजिनवरकरविकसा 
लनम र्धक्रा जिन दीना ।तिनसुनिसमस्मिचरनगदिखीना॥ 
धःन ठन दिन क संथारा । देव खोक आट्वें सिधारा॥ 
नःगृमट घर पूनि जिननाथा । करिपारनतिदिंकियो सनाथा ॥ 
एन मनगवत तद्‌ त विहरे । श्येतंविका नगर में ठद्रे॥ 
न्प प्रदेमी नाम त्‌ा तिन । महिमा मानी जानिनाथनजिन ॥ 
अगे विहर मुगमि पुर पठे। उतरन गंग नाव पर वैठे॥ 
वर भाच सुरनाग कुमारा । रग्यो आय तदंवोरन वारा ॥ 
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1 ४६ 
1 । दासत्वं हवं जंट्‌जन मारा 
। वरनि =ताडजिन महिमाका॥ 
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तिनं की एरव भव करनी । सुनि वर्ना जो आगमवरनीं ॥ 
मयगपर निना मह्ष्नत । सिननिनदपनीराइदकदनद्न ॥ 
किट मिन कों मागि दीनो । तिन अउतिवाहिकरीवखहीनी ॥ 


मरन वार नवकार नायो । मरि सुभ ध्यान टेवपदपायो ॥ 
संवर कत्ररु तनकां नामा । सब देवनम भदे उडमा॥ 


पुन जनवेर्‌ जय विहुरनससे 1 पचस मितिकेरस पामे ॥ 


५ 0 - 


क्रोध मान ममतादिक त्वागे । स्वनच्छऽच्छतनिविहरनङमगे ॥ 
निराख् जसे आक्ासा | निस्तर ज्यो पवन विरासा॥ 
सारदजरकः नाई निरमरङ । मरजादानतनतजिमिनिधिनर ॥ 
खड विपान मान एकाक । ससिसम ताप नजामें वाको ॥ 
गपत सकर्ड च्य कृङ्बाटा । दारित भर वाहक वरदा खं ॥ 
हव्य न देखन भाव नडा । प्रति वन्वेनहिजिनजतपखा ॥ 
एस्‌ जग विचरे जिन स्वामी । जिनज्नन गन के परन कामी॥ 
पचरात नगर मे वस । इकमिसिगांव माञ्च वसिनसे॥ 
विप चन्द्रनदन मनिसमजकं। जीवन मरन समान सताकं ॥ 
तैस जिन जन पारगामी । महारीर वर भगवत स्वामी॥ 
विद्र विचरं विपन नगरम । अमर अचर अवो उगरमें ॥ 
सृनध्षरा॥ 

मानका न सन अपमान चपमानक्ेन रागदह्रूसारागनं 
विरागहै विराग से । सुरजसे सर परे सोमजसे सोम रूरेध॒रेहू 
अ्रघरे हं सहन जाकोजाग से ॥ धराधर जरेधःर वीरवरुबीर 
जसं चछर नारानधि से गंभीर चीरत्याग सा । एेसविहूरत वीत 
राग महावीर स्वामीजाको यों महततम है जतमक खागसे ॥ 

् चोपाई ॥ 

तदनतर दून चौमासे। राज यही नगरी मै थापे ॥ 


७ 


यर तदन प वरोमागो 1 तिनभा ८ टै) शिप्यत्‌न्हायं ॥ 


{जन आये) न्दनं दिनि प्रारन करवापे॥ 
नो उगनद ताग को भाई । गोतारुक तहं निच्छा पा्॑॥ 
स्न्सिताच्र रुह्‌ कोप अधीनी । छापर ताहि एसो कहि दीनां ॥ 
जो मो घन्मौचारन सची) तां तववर जाग च्रगिनाचां॥ 
न्नापटेत ताको घर जरयां) क्रोध द्धाय एसां नरु दरया ॥ 
गनन्वङमृदनिजकृतच्रमिमानी । मयो्धवो मद गरव मुमानी ॥ 
यन्या त्न गदम्रं स्ये | याध्री वरणा तह नित 
नरन उठ निम्न रीना । पमिनघके घर्‌ पारन करीना ॥ 
न्माठदेमनं पि जिन आम] कारणा तष ध्यान खमयं ॥ 
नन {नल्कान्यग्वान्टदक्‌ प्रः जिन नग पठरिपतीर्‌ रघा ॥ 
चम्म्ना ण्वि लित नहा ननाद | पनि छद नगवा दत गाह ॥ 
यौ भटक पित छात । प्राह नयन म्ति चह्‌।तिताईह॥ 
त दषटतं दवम्‌ दद शत] कनुर नान सतवे पृनितिन॥ 
यथना नगः = व्य । गगालक उपसग वद्पे ॥ 


र ४ ७ किन 
८ तन्त समयन तनन । ट्‌ पलना व्यते गनते॥ 
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2.1 वुन्‌ | नच यह प्र।नमतव्र नमर ॥ 
वन दष्टः द्रः दन । तवम चनारन थमे छई॥ 
क ¡गड कुद्‌रयं व्व एकरा॥ 
न~ 1-411-44 
77 2 द ठा व्यः । नापवनहिं किरिमिर परधम ॥ 
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तदपे ननवगम दयाया । चं ता 
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॥ = । १ ट ध 
तिह थरत्यरकनिसिततन। को किदे उपस्रगं सहजन ॥ 
रि मित उपाय स्िततिनडरिके ॥ 


रहि गजसिहिज्ादितनधरि क! अमितः 
दग भ्र टगनरहींजिन स्डानी। जाली ॥ 
यापार खारा पसा । चक नक नदह त्प चर्मा ॥ 
तवतिहिह छ ायश्रतिदूख्या। सोनिजदोप मानिनुखपतश्पा ॥ 
नीत रीत हित तिहि सररं! परच्छख कौ दियो पटा ॥ 
टद बार तहां इ ऋआयो। दृद छ सास पारनं करायौ! 
सससापए्र पनिश्राये जिनवर । दात्रा म्यारहुतह्‌ कर ५ 
च मससपात पयो ताषह्ी धरु । कसंवी मं रहे मदहावरु॥ 
तटां पास वदि पडिवाके दिन ! जिनद्रसियोजविगरहस्नी सन ॥ 
उड़द वाक्खा सुप कोने । इक प बाहर एक्‌ मान म॥ 
राजक्मारी सड स्डाय । पग वेड अर नागं पाय॥ 
दासो हू रोक्त सधि दिनमे। तीन उपएास तास पारनमं॥ 
जो एस हमका विहराद। भाद्‌ भगत कार तां सनभाद्‌॥ 
एस कृत घतज्ञ ह जिनवर । दारन हिस नित विचर घर्घर ॥ 
दवजोग त वपति सथानिकः ¦ देधिवाह्न नप तिद क्ता दिक ॥ 
मार तासु कौ चंपानगरी। वन्द ट्ट कनी सो सिगरी ॥ 
परी एक पट कर तिहि रानी 1 गही विकर हुद्रं जात परानी ॥ 
तिहिभटतिहिवदननरविहारयो। काटिजीमतिनमरतद्धारयो ॥ 
वची तास्‌ छव चंदन वैटी। चंदमखी गन रूप रूपेट॥ 
ताहि मृद भरी वचन रण्यो । धनासेठतिदिर्खि अन्‌ राज्यो ॥ 
मुहु माग्यो तका न्ट" गरू चंदना मोरु सुरुक्पे॥ 
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५२ कनभा०) 
अरायो घरं खाय तिहि राखी । हितमित वानो तासा भासी ॥ 
ग्ख कूमखा सट सिठानी । अतिकटहातिरिर्खिग्रनखानी) 
कोपि तास्‌का मड मडायो ।पगवेडो दे कैद करायो? 
तान दिना खाभखां प्यासी) कदे माहि रहीसो दासी ॥ 
दाथे दिनतिय अनत सिधाई । सेट खर दासी को पाई॥ 
कादि वंद तं वादहिर आनी। आच्यासितकरिफदिगद्ुवानी ॥ 
उडद बनाकखा प्रस्तुत पापे । सप कोन मं ताहि दिवाये॥ 
राप टहारहि वोन घायो । वेड काटन हित मगवायो ॥ 
एस में जिनबर तहां आये! दारि चंदना दरसन पायं ॥ 
अपनो भाग्य विचारि समागी। उट्द सिने विहगवन खामी ॥ 

तव जिन निज परतन्न विचारौ। सत्र पाईहजो चितम धारी॥ 
देस काट ज्या के स्यौ पाये। दन विना सव भावसभाये ॥ 
यह्‌ चित धरि जिनस्षिरेविरागी । वार दुखित हटरोवन खागी ॥ 
तचपफिर फिर जिन पारन खीना। चंदन तिहि कृतारथ कीना ॥ 
वेही पगन शआ्रपही ट्टी। चेनी सिर पर खावी द्टी॥ 
सकट रेव गन हिस दरखे। वारदह्‌ कोटि सानया वरखे ॥ 
सो घन गजा खन विचारी! रेव गिरा तहं प्रगदी भारी ॥ 
यह्‌ धन तरे क्राम नग्राव। जव चंदन तिय दिच्छा पाय ॥ 
ताकां होय मदह्‌ाच्छव जनवरी । ह्‌ धन खरच टौयगो तवहीं ॥ 
श्रगावती राजा की रानी) सो च॑डन की मासी जानी ॥ 
तिन चंदन कां खद व्छार्। अपनं दिग राखी सख पाईं ॥ 
चात्रमास वारव जिगर । चपानगरी परहचि रहकर ॥ 
मासम तरव वन तप कौना। परवभव वरी तिन चीना ॥ 
जाक करान मार्ह तिरि भवमं। तपत धात उरीहौ दवमें॥ 

अथ कथा॥ 

ताका कथा कहा विस्तारी। वासरेव भव जिन अरिहारी ॥ 
एक समय नटनाटक सनत । आआवनङगी नींद सख गनते ॥ 


क्० भऽ) १ ३ 
सेजपाट सातव्‌ उन भाता। इनका खव नाटकतं राखा ॥ 
यों कटि सोये नरन्नर स्वामी । प वरजे नहि उनधरनिकामी ष 
नाटक धनित प्रर जव्रजने। चज्ाखोयटेखि रसि पामे 
ताके कान माहि तिहि काखा। पात्‌ जट उररी नरयाखा॥ 
अदरक तनततन रवाटाक्रा धार । द्र पाडा ख मर्‌ क॑ पकरि | 
तीखी मेख काठ कौ गद्धिकतं। जिनतपसमयज्रयतिनवदिक ॥ 
कानमारिं गहि बड करिठोकौ। वर वदङ्पवन्योक्री व्योको ध 
तिन पापी एसो दख दीना तिन वेदन कोना तनंदछोनाग 
तहतं निनवर विहर पिधाये । वद खरक्त नामा घर आये 
तिन्रतिद्र करिकली काटी । जातं अधिक वेदना वा| 
कादत सवद किथो लिन भारः! गिरि दरकफे घर धरक) सारो 
ह्याला सव॒ उपसग ददे जे! भयै संएरन ते जिनवर के # 

अथ महावीर के वख्ज्ान करपानक ॥ 
एस बारद वरस प्राये ता रुपरद्ह सास वडये॥ 
पंद्रह दिन ता ऊपर वीते। तीन पहर द्रं तहां वितीते॥ 
दसमी सदि वसाख मास तिन । विनयपहुरतसखत नामदिन ॥ 
उत्तर पागननखत जोगमसि। गांड नङातिदिंवादट्रवसि ॥ 
सार तरु तरे रिजसरिता तट । रातम्‌ त्व ज्ञान परन घट ॥ 
द उपास उत्तर तरु टेटे! चारिदार करि उक येठे॥ 
तहं अति उत्तम ज्ञानन माहीं! केवलन्ञान ख्ह्यो पिहि ठी ॥ 
ता. दिनिते अर्हत कहाये । सरमनिमर्‌मननान सहाये ॥ 
भीत ओट कौ नहि कछ दानी । एसे जिनवर केवर ज्ञानी ॥ 
जाव गतागत भद कायाथित। मनवचकायकरमक्ौ परिमित 
गुपत प्रगट सव जानन हारे! यों विचरं जिनवरभयडारं ॥ 
अ्रथ समो सरन वणेन ॥ 
जवं भये जिन केवर ज्ञानी । सव जीवनक्री हानी जानी ॥ 
त्र ज्‌मक नगरी मँ आये। सवदेवन के भये वघाये॥ 
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चानट उनद्र चाति विधि सुर 1 महिमा न्दने करनजानगग ॥ 
समनासहन जितवर हित रच्या । एकरा सुख लात नहिं न्ये ॥ 


ऋद्धि जितेसेर हिति ह एमे । सुरन र्या डां चग्ना तः 
चान्हर जोननमभिति ही वाक्त । ददै कोन उन क्ती वाक्री॥ 
वराईना निनदा याक्रम सा) रचो गमोसरन अनुपरत ॥ 
तर्पण पारस निन तारन। पाचकोस करी रचितिनकारन)। 
हायर स्वासी जिन हेता चर्‌ कोरा त छ्वोनिदना ॥ 
सथयन्ट सपानत्वच्छ यिनी । परिधाक्रार भविता जदा ॥ 
पनि वसानि सर तहं राभ । निहि थर परद्र नघनावर 
प्रधम राननं टता वच्छ त नौ पात प्र रं नानत! 
रजिन दगम ग्रुगकृन्य (नस | वर्त्र नात तरः म नितः ॥ 
न्न द्चन रमणा । मयत, नृ् करप्र्निकृर। 
गदु | म नन "म्ना विहारी \ 
सारथ्यं तमव ताण । तान परपद ब्राग भात 
टु य जतत सका | नारि मध्या मुनि व्िन्लामी | 
नत पवा पन्त | श्रम त वारिविधिःरवर ॥ 
>" ` र द्क वरजि | नाध गलच। श्रम तन धारा ॥ 
न य द्वग । मदर पर वदा नाग्ह तहं तव ॥ 
व 4 म मराल अरप 1) श न्न्‌ नादी ॥ 
दवरतुगलत। स्थ्रावतश्रातकतिवदिमविध ॥ 
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~ दन्ना मनम | मः, दन वं गन अगरी ॥ 
वत नव र्त मुन साना) वःग्विःम्वरद्मिं दरवाजा ॥ 
77 त्न (र मादः । मम्प्रूनिमन्‌ गनके समो 

सन्न नयक नग ममन | सर्नटन मन मानकरमाती ॥ 
म श्या एन्य वान । पचरगरगनिचरतिमी क्यारी ॥ 
म्द त्मा मरभम मर्मर | 17 सतश्रङग्रव सखीद्यमरी ॥ 
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०. ^ 3 रि उछ साटीं 
स्र सरवर तरवर प्रन माहा) लन्ठर साट स्यच तहूयहय 
0 ~> †-------7-- = 
उह द'सनाक मन सपान 1 फ८ॐ विडम्‌ इरुनान 
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न्त्य नास्य स्प्रय्‌ं गन तेते 
थ वधर मख नाच्तयःवतं मघुरे सर ॥ 
तंत्र वितं सुप्र वेन कठ तार पलखावज 
न्ह गदि द जने वाजं! ते भिनत ठह वाजितिराने 
रार कट्‌ क! कवि जन द्रम । ३[यन सतम्‌नत व्तानरन 
सरन रच्यी एसो दखदायक । थ अनरपयननावरूट (यक 
जिन जिनके तिस चांतीमा ¦ सोवरना अव सिस्वा वीसाौ 
तन बिन संद विमङ विनद्छाया । सरसि सरूग्सरच्छतक्रायाा 
छीर वरन छ्रो नितरंग जिनका ¦ सग्चत्रद्चष्टंस्य तत तिनको ॥ 
ग्रमितवचश्रतिद्रिथ हितवानी । ठच्‌ नराच रिषभ तनमानी॥ 
छम सभिड्हं ठ स्कोसा। यगनगामि जनसिव्र अरोस 
चतुरानन सविव वध वारर । सउउपसग रदितजिनतारक ॥ 
वरविहेश केण नख समता । कदरुच्रहाररटत्त जिनगमता॥ 
अनमिखश्रध सागवीभाखा । फक सरे सव रित्‌ तसरुषाखा ॥ 
दपनंसम भ्व ल असद्क्ारा। वह स्र अन्कृड वयारा।॥ 
भवकटक रज क्राकुर हीनी । सरम सरूख्वरसनरसभीोनी ॥ 
कनककमरुरचनाजिनपगतर । नमितसकरूरुनतछवरशरमर ॥ 
अमर्अ्कःस ओर दस्रासा ¦स॒ररन आङारन गन खासा ॥ 
धमं चक्र आगे चछ राज! ऋष्ट म॑गर्क सन्यख कजे ॥ 
चातासा अतिसय ये जिनके। कदा अर घ्रतिदटारज तिनके ॥ 


4 
र | 

4|/ £ ~ 
/ ~| 

प 


3 भाः) 


8, ॥ 
ग्न 


3 


मोक अय छ्विराजनि । भाम॑डमसुर दुनहूुमि वाजनि ॥ 
चंवर स्िघःसनदिच्ययीरधनि । कुसमिमुर करत तहांपनि ॥ 
नडं ठ कटै प्रतिहरज। चारिग्रनंत सुना सुखकरारज ॥ 
लात नंत अनते दरसन । वर अनत त्याहासुखवरसन ॥ 
ठेते जिन जिनके हैँ ये गुन । तिनकी महिमाव्ररना सोसुन ॥ 


तमोसरन की मध्य महीमे जाकी महिमा प्रयम कदीम ॥ 
क्न ङ्कटड मनिखचित विराज । जोजन सहस उचरबि छाज ॥ 
तापर पंचर॑ग धजा विराजे । इन्द्रधनप जका उखि खाज ॥ 
तहं असोक अम शोक निवारं। तिहि तररतन सिंघासन दर ॥ 
नर नीन सिर ऊपर मोहै। वदन प्रभा भाम्डर मोहे ॥ 
न्‌¡ य महावीर जिनस्वामी । नदे कनक स्िघासन नामी ॥ 
नार्यो दिम करि चार वदनन । मघगिग गभीर सघ्नते॥ 
शु नग्नानः बम्वाने सारं । गत सममं सप्रनी माखामे ॥ 
म यह प्रम द्रेमना त्रानी। मनी गलन पकिट्रंन मानी] 
स -म मा अर्वा भवा । प्रथय क्न लमा कल्या ॥ 


नदन मा धन्यानिनागता | परागाप्म नाम तिहि धाग्यो ॥ 
ला वदति ल ४ | मयम पाप मन वनटद्रे ॥ 
सरग त त कथा । गीमन्यद्रजक्रतुकिवोविसाटा ॥ 


द. ठन 47 [| नक्र प्रप्य अनेकं सखच्छन ॥ 
= दत शद नमा । विद्यामान रनगन धामा ॥ 
त द दन्द््ल्त पान । अव ज्पने अधिक्रारन रमे ॥ 
=-= न्दर टर ठ्‌ स्ट । समामरगननवरतवतििथिङ ॥ 
। [मन्ड पर्ग्वद्रा वारह्‌वर वद ॥ 
र मर्मन मवु खपे गन पामे ॥ 
टट{ जन श्रवत अ्रसरारी। 
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जनतन नहना र द्मद्वक्रिं । सवत दत, पद्ये \ 
न 
तवत हज चन यह्‌ ददार । जा जयं चनर्द्ट्‌ निवार ॥ 
1 ध सटावीर स ॥ 
ता हप इन्ठमा महसा उन । 'जनवृर वहवार्‌ कर्‌ मन) 
कक ९ ८ कं ८ 4 [९ ॐ 
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। ८ निदन्नान सानं द भरर 
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छ्य तमार उर्‌ चतर जा | सला हस पतत्‌ जानं सुनिचेसौ ॥ 
क्न ऋ चे न यां 
तीनं दकार चदत तुन साख्य । चरप ताद्चन्नं पदन रच्यों ॥ 
ता हन तुन्द ह दत । ददा द्निं द्य ताना ई 1 
न म न्न 1 कु मैः दक्ित हेय द युष नन यु 
& "५. त सन दास्त्तं भख । उक्त हद चद्‌भतससं दयो || 
१ त सानी 
जन न!हसा उन वतहूच जाना जना हदार्‌ सतन्साना॥ 
दरं 5 ~ल = 22 , = त ध = 
रा दसा दह जं २३ । तन-यनं सहत जन चथ गह्‌} 
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भयं स्यारह्ं यनर नामी । सवपतिवोधे जिनवर स्वामी ॥ 
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तिननं इन््भूति जो रदँ । तिनहदीकें गोतम जिन कहे ॥ 
सौ सौतसस्वःसी सिसा सुन । अदभुतं रद उदार चारयुन ॥ 
जावर्जःव जिन देठतप कौना। कत्थ रठड जिहिं धीन ॥ 
श्राठसिदि च्‌ चर ज्ञानुतं । बक केवर विन सवगुन संयुत ॥ 
कदन जिनं र छया सोतन । दकरिकेकरमिरु महतस ॥ 
वीतराग भाख्यो गोतम सौ । कते अयद तीरथ क्रससां ॥ 
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रवम स॒ह 1,र सक्र ध साद । तयक नस्क सर्‌ ध्रतवाये ४ 
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ठ. कर्द "जतु स न ' प्रतरः सर्ट्वा॥ 

¢ 11 नण ५ ह र 
९ [9 व 1 यां [| 
1 ^ 11 द 


| # १ ॥ गे । 





77 स्तापि कद्ध नन्यम। तुमह चत होय ह। ठमसे॥ 
स ठह कहि चति हित पे । गौतम स्वामी संतौते॥ 
चलरयातेनिते जदं जिनवर 1 रहसु अव्र पाख 5कठरर्‌ ॥ 
रतयमा परिरं तःमाने। महावीर जिनव्र तरे धामे ॥ 
चपा ष्ट रप सिन दीने 1 तहां सीन नामाम कान 
वरानन नव विरे मादी नारह तरमा र्दे तदूर ॥ 
रा प्रह नगै तन आने । चद नानुरमास वित्ताय ॥ 


[सिवनयं मश दीने प्मागी । नुति भ्रक्रः प्म मघासी ॥ 

-न्दनना भद नि । यानी दक्‌ निनद बरना ॥ 

र तअ पात [धी भा रह तहा | 

दन्द न्ेप तत तवा । प्रतपक सर्त्वा वमि तामं ॥ 
५ श [1 / ब्िकल्पायक्र 

तद दत [1 वरन पाण मातवा वीत ॥ 


= म न ~ ~ "47; } मि वर्हि चाग्न खरक ॥ 


>= द 2 ~ ८, 41 । कवर वन्तर तीम वितायो ॥ 
2 ~. ^ ~ 12.11 त त 
9-4-10 न्‌ काट एक वारेक॥ 
0 { [ब्रम दापाम दूत मं 1 
4 ~ 91 (तवन निवहं ॥ 
तर ल्य मधलन ` न्व.ति खत संनम्‌ ससह ॥ 
द ` क कह नमन रल्नं। च्छ नान स्वत्सर फ्ट्तं ॥ 
"व 3 त (र म्मा] घ्य्‌ नदः इन कटि रवामसा ॥ 
च. 7 ~~ 4 


"मनना ठ्न तवन 1 तिदहीं निमानं नाम अमंद ॥ 


द» भार) ५६ 
` दास सुथारे। सूर उदय तं प्रथम सकार ॥ 
सन ठते! चंपाठन अध्यन व्खानं॥ 
भनाखं । एंचादन अध्यन सप्ताख॥ 
छ कट्तं । वत्त भ्यनन पई वहते ॥ 
[| जिनठर सहावीर भगवता ॥ 

तहं इद्र अन योंक््या॥ 

दिन वीत्‌ । घरी दोय यह्‌ छार वितीतं ॥ 
ठु भस्मण्ह दहै । सकरुसुभफरत्रर दरुसंहै ॥ 

याशं एर दसंदय वरसलं । साधं साधवी नती सक ॥ 
धक पान सनमान च होई) जदं वरस न वीतं सोई ॥ 
स्‌.तवोरे स्रपति साजिनवर  उगिरचःखनसश्धरनिपर ॥ 
पयह संमा न टस्यो जङ्घ । नोकरमनयिति वधि बनाई ॥ 
य। खहि सव वंधन तनि दीन । अलि कमं तजं स्वाधीदे॥ 
सि। हव डि जत क्तिसिघारे सश्र यसाम भवभय निरव रे | 
तवं सर उद्नमय्‌ च्यस्मना । जगयरक्‌पारञ्रगनरासख्दारा।२ 
वायङसार अगिन परजारी । रु कुमार सींचि चय उरी ॥ 
उत्तर रुसकार व्रजिन कीं! रेषे भयो भयो दख जन ॥ 
लव सल्खी नद्‌ रच्छ दिदं ! सिरे अठ।रह पता धलख्पं 
तनव 1ताह्‌ निरवानरनद्न । पौसाररिवितयोस।दनदिन ॥ 
रथान जोतजिन सिद्ध सिधारे! एङ्गिये जग सै तम भारे ॥ 
तठ सवं छोगन दोदा दारे नास द्वारी तत्तै चारे ॥ 
णनि भगवंत सक्ति तदनंठर । सच्छम जीदकथ्ा धरपर ॥ 
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उपजेतिहि टखिष्ाय साघनन । स्यागिद्धापञ्नन त्याभिहयेतन्‌ ॥ 
शिप्यन्‌ सा शर कटनरगे पदा रितहस्पाध्यभयोत्या ॥ 


मुक्ति समेनिजरुहिजन उत्तम । दिच्छा हित पटठये हैगोतम ॥ 
तिन तिरवान समं देवन ते। प्छ्यौद्‌म कितजावसतदनतं ॥ 
देवन जिन निरवान सुनायो। सुनि गोतसन्रतिसेदुखपायो॥ 


---- ----- ~~ ----ः च 
र > स्य तन सा त्म] रसत यपुनङ्या। ननम. नम) 
न ~ 4६ 1 5 नद ॥ 
~ व स 9 (५ 
(स 1. रन्तौ | युन रा) नः२। वुरनेरया॥ 
2 = -- = ~ ~~ ~~ {---7 [जें -?रे [] य ए प्रान्‌ ॥ न 
न 4 1^ 24; र [च । ८11 9 ८1 1] 
>> क भक ध [ ~ ग ~त 
= न ={: तिपा | हुःउमाप्‌ ह 22 ६ सामा) 


1 
नन्दे सासि तव कत । सामान अह्मीनपृरीशा) 


पाप त्‌ कनि कोः नकृ ककम क? ( =) [गी 
चग पपि पाप क्रत धराद 5 उन्चाम सटाग्‌) 


4. त्छीने 3 {~न न क 
र; ननि ने) सदा भद्र ~न चारि सनु 


(कष्णे ह| 8 1 "ने ल्य क 
भृष्सततो दिनं दसा कीन] उकनितदिच्का सीने 
प 0 

० दिनं ऊन तीनर साः पाटन दनि गतर गनतीद्ा॥ 


® 


नन] मम ताग च्य अयुपिस॥ 
स नि कतप्स्[ [नागि | फीत नरम्‌ देद्त् पदु ताय 
{म न्ण्म ठर दुष्त रैर । परार सदनर गक्रधगि सलीला ॥ 
ट मत्‌ मदतीय पपा | कल म्मद्र वचि हृजाये ॥ 
~“; नल्य सन्नं ना 1 पन िनननश्ावक्र परनानो | 
य 7 ठ मदन | अनननजे श््रातिक्ागिनाञं ॥ 


मर 
# ध थ 4 
1 


न्द त त दन दता दण । यटतव्रजिनननयनपर्धिारा)) 


न= ~ “14, वः | (८ तानि मात्‌ स करनय ॥ 
एण्य = (~ गी 27 र्द कः म्न र्त्‌ र्य = 

` ˆ~ = = $ ॥। “ ~ ध 1 ~ ~| “~ ् [त वसवान | 

` ~~ ~= ग पावा | नि ननन सर्ड ज मात्वा ॥ 


द > वत्य नद्रार्। स्मे वर्‌ वादी सुचार ॥ 
द त नन {च्छा न । पुन गवे सु सातस सही ॥ 

= उदन साफी जित दाया चाग्ति खक भह सनाथा ॥ 

न्दनन्य आठ मे भय । जिन परिवार्‌ कषे सखच्ये॥' 
॥ 


~>“ ऋण श्दीकीषय - | ] 


~4 ˆ ् 3 = 01४ दस [मनवग्क्र अवतारा || 
दुत भति कटाव्‌ दज परिया चान्तं वतावं॥ 


मक्त गनठर्‌ तन पाटा । चदयाप्रुकतपयकराह्‌यगातख ॥ 


कुः€ भ्व 1 ६१ 
चारि तरस फोव्न्ठ ~. दन्यो न कतय्गतिदनन्तर ॥ 


+ 1 2 ह = ०० क क {~~ 1 | पता 1 
स्‌ पर्याति फ़न मभ्य कडान। इह "न [ज १4९।द ५४ । 
७ क (मि न~ = ८ = {- व = 
तदनन्तर नासा ऋन्य क्त 1 चयो ताद्ग यादन ६ 
न्य ॥ 

व 0 4 ~ अ ततत घृत ष 
सवविष्टेठःचोदशस्विजननन | छन्दत ्टरपुन्तक तवतधन्‌ ॥ 
केष ०० ~ न~ स श न 4 नु 
नास नदत वर्म च्य वान ऋउ छद ततव ङ्ख "स्त ॥ 
हक वाचन दख्भां नयह्‌ । दत्टनन दत सनन कराह ॥ 

^> 2 न 4 रि ग -> 
ट्जा वदन सध्या नवरा । क्रा क्नन्डञा दारन ।₹.गर्‌ा॥ 
५ =, „~ [र तरर स = (~= 
हत £ महावर स्वाना आपदा क्पर्‌ ॥ 
श द-रथययशय <स 
न्क प्रप्र्‌ सनाय आदक्ार्‌ ॥ 


मठ अर मरुभ्त ह पत्र पुरोहित जासु ॥ मरघुन्दरौ वन्तुधरा 
नास वाम छवि जार । तास कमख्कुपूतन कर्र्षुर्मतकुदार ॥ 
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तिन तप कनालाय। सहन सरख सन सरुययों तिरि तट लेप 
खिमाय ॥ पेतिन तापस कंसठ ने मारो मरु करिक्रोध । यै 
निप्र सुत दुहुन को भयो श्रयम्‌ भववोध ॥ सो मरु मरि द्ःथी 
भयो कमठ भयोः मरि सपं । वर समिर ताटडइरद को डस्थो 
सप कार दपं ॥ यह्‌ दज भव एर गज सरि सर भयो सजान। 
कमठ जीव अहि मरि भयो नरक निवाडि निदान ॥ यह्‌ तीनों 


चायो भयो मरु विद्याधर शूप 1 निङ्सि नर तं कमठ एिरि 
भया मुजङ्गुममुप ॥ उ सवद्याधर्‌ का वहुरनरकनिवास्योप्तोय । 


[थि] 


\ ८ 


॥ 


६ कभ ना*। 
{आयर मरि वारदं सुरप्रको सुर होय ॥ भवो, 


द 


रु यरि चपरोय।-जेनामिनामा ङ्यो चा।\ 
भथ भीख भ्व कमठ तिन नपि सारिस। ९. 
मर्क गयोभव सातवं दप सूरं भयो ससी ॥ चक्रवर्पमहजीः 
न भयो भये सनत आट । कमठ जीव दह्‌ सिंघ पनि हन्पोताः 
न पाठ॥ पनि मरुसर हु कमठ खि नरक नवं भवद्रेर। 
सरु निप पारपसनाध द्रु प्रणयस्य दसवें हर ॥ 
अय श्री पारसनाथस्वामी चवन स्टयानक्त॥ 

जव दीप धंड भरत मपरी घनारस घाम । अस्वसेन नप राय 
घर रानी वामा नाम॥ तास कृप ओ चेतति चौयभ्यं अध 


+ 
^~ # 

॥। 
| 

। 2, 
न 


नत वगम देवता खोक मरु जिव व्ये त्रिष्यात ॥ षति 
यामा निहिरागय कष सावत कष्ट नाण त वसाख जोग 


सनि सपन चदु टाग॥ रारगस्व-धी आठ तवयिवनि रहार 
िवरार । गमस्प त्रयण्यानजुत भया गमभश्राधार्‌ ॥ चचनस्चमयं 
- -या नतव चि नान्या जिन स्तान। नामा सोतन सपन 

मानन आन ॥ वाम मुप्रन ए मानि सपुधिनीदानन् 
टटा कर्तन्यमा नित मनकामन्छ्ा ग्रति सम्व पाम) गर्भवास 
मामद्य गयमवानव वान । एम असित तिथिदेघ्मि कौ नदत 


९ 
५ # 


धश्च पारग ाध जन्म सल्यानक्‌ 


41171211 {~न पारस्नाथ । भगटि जनम ट 
रटत दः यः नतप न्व | पन्‌ दिना कुमारि द्य चास्र्ट 
दन्न दद मदःदःर जिन द्धा दिन ननम महोच्छ चाये ॥ 
दन्दननन्पषट कयः म्द्गुट मद वदाव । जने सिद्धारथ दयति 
कठमदच्छ्व चाय ॥ गुनदयद्विव्यादिनयवरङ्प्रसीटप्घराध। 
ञ्ल [प्ारसनाय जिन परगट भयेनम भाय ॥ तानग्यान खर 
सदन जनश्रुति सत्ति अवधि चधार्‌ । हरित रन नव दाप 


कम्भा०। ६३ 
दप भुक्ति दुक्ति दातार ॥ स्ति पोम॑डकुमार वय क्रमक्रम भ्व 
वितीत । तव्‌ तनां तरनि की भद सद्य परतीत ॥ नगर कु- 
छस्य प्रतेनजित श्धयतिदुता सुभजास 1 प्रमावती इहि नामनजिन 
एारसव्याह्ःतात्‌ ॥। दम्पतिदखसन्पतिमरे करण्हुस्थाववहार्‌ । 
विप भोय दुल मोर सद दारित पर सन धार ॥ इक तापस 
एदार्नितप साधत छलि यिन जान । ताहिर्द्यो रे मड क्वांसा- 
धत तप अग्यान ॥ यो कदिगहि ठा असिनतं जरत निक्तासेदौया। 





1 


सम्प उव्िनी यधनरयरन ख्गेटखि सोय्‌॥ छादि पाचनाकार 
ठ पादां बरन सदेत । ऋसि अआउसा विचारि चित तुरत उता- 
यरु हेत ॥ दते तिह सनायते बोधि देवद्द पायं । धरनडद 
हि सरि भयो पदर पस हो कमठ 
जिय रञ्जित ह सकूचाय । सेघमार्सुरमरिभयोधारिवेरषिय 
भाय ॥ दिच्छ्धा समयं चितादने नद्‌ खोकान्तकृरेव । आयनिने- 
तर कः कस जनन्दा कहि सेद्‌ ॥ 
गी पारसनाय दिना कल्यानक ॥ 

तवजिनदर संसार तनि दीने वरसीदान । धन परन प्टमीकरी 
प्रथा रद्य न जन ॥ प्किएकदस पस वदि दपर दन तजि 
राग । दिव्य्‌ पार्की चदि पहरि भपन वसन सभाग ॥ चसठ 
इरन दि दे विवध पिविध्‌ को भौर! नर नारी सव नगरे 
सगच्टे धरधर ॥ परी तनारस वीच हवं निकृसि विपिन घन 
पाय । उतरि अजक सतर तरं दीनं सोक सिटाय ॥ चोविहार 
उपवास ह सकर सिंगार उतर ! पाय विसाखा जोम ससि 
त.ज सब सख संसार ॥ सहित रहित वर तीरस उत्तम राज- 
कमार | दवदव पट्युत खयां चारत पद नरघार ॥ रहं एर 
देदमस्त दन रेन असी अरु तीन । ३ेव मुप पु कृत सहे ग्रति 

सगं नदीन ॥ दिच्छाके दिन दसरे कियो विह्‌!र अहार । 
पचद्रज्य वरषा क्री देवन महिमा भार ॥ पुनि जिन देस करष्घ 








० ९ 
> नम्य नये तार्‌ । रहेगा गर कः गह तण तस नि- 


रर ज्नुङ्क वाना तद्ध एठः गहाग-रान।सुगड मङिटकं 
र 4 
। । ष्‌ 
ह । 


“4 


नि नरभयौ मर 


ज सजन त 
टट ~्टय! पषहखे पव सां गहना वपूत्ावना नरस ॥ गुनि 


न प 2। 
1==यग तट्न्‌ ।ल्यवीद।न्छनं दम्‌ | {हर । तापस धल बृटद्नक्ष 
त्म सवाल्न कारसगपघार्‌ ॥ जाव मघं मा)! तहा कमठ जात 


>~ ततार गम सिघरूप धरन) वहपिभिजिनभगव.तण) 


न्नै दुता न्ट ॥ तऊ जिन द्र भ्यानक्री छदी न सहनरा- 
साध्य ।रो लाल पूनि द्प्योयथिरेवाघनलग्यो प्रनाध॥ प्रप 
न्थ नष्‌ नर ल्टया सरमनम्‌ “ल्भा । भयाघनौ प्रनधिः 

दता वी तन प्रार्‌ ॥ करन ला तीनृन्प्रं तरकनसगौ 
च्व ^; [ (ज ब [प [रग प ग भवि नन “(म्‌ नर[कष 


४ 


1.4; 47 व नानु क दउनरर्‌ उपर कट 
तण. ८ द तलि जतम मगन महातप म्प) 
--- 2, [०, दत। , 147 श्रत गकर) तनर्थरद्रषद्म 
। । र जन्म कंथचनृय 

। ध 1) मै द नतन । रहि 
= ~“ प; संनहन गा नव दयग्त्िचारि 


॥। 
#। 
॥ 


त 2८ य । दवय गृनवनचाय जिय सने दोप 
~त न विव नम्य ण्कमुधाम। सुवसयसी 


~ ~ = ~^ ~+ = न ~ ~~ 


द व द्तालान॥ प्रि जिन गुप्त सनौन अस 
पसन ट्ट साथ । मातन विग्चनन्टमे निननन करसना- 


॥ 1 


= ' द्रम दम्वान्ह(अम तानद्िनि रन । चारासीवीं रत 
ए (न (1 |] 
(थ 1, >< ५ 


तय र्यनि कल्यानक॥ 


2 
श्राविका सहस अ {सत जत स्वात्यं 
एरव॒ लान । अदधिच्य्‌.न लानी गने देदह सं 
कवखःयानी सदस इकू दस दद्छरीवान । साध खुक्तिंगामी 
सहसदूयी साप्वी जान ५ विपुंरु सुनतिघर राह बादीद्धसं 
सुजान । सब्वारथ सिधिजे यये दारहस ते सान ॥ हुहुं बिधि 
भमी ऋनतकृत इक जुगान्दङृत हय । दूनी है परथान्तकृत 
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प्रधम कही सब सोय ॥ तीख वरस य्ह दास दिन ज्यास निस 
छदमस्त । कद्टुफम सत्तर वरस कुरु केवर च्यान समस्त ॥ 
सरव आय्‌ सवरत की प्रन करि जिन जान ! रुदखधोपरमपर 
सी को सोग्रवं कहानदान्‌ ॥ 

य्‌ श्र पारसत नार साधं चस्यानद॥ 
तिथि सावन सदि टमी नखि सिसी सिन नाय । परवत 


सष्र सतत पर दहस साधम सःय! नखत पिखाखडा जाग 

= [रस्ता ट स 

स सच(दरहारद्तदाच क उसष्यतयर ख्यं खदपायसक्न्ताघा 
अथश चेयनाय अथिर ॥ 


थ्‌ दटन कुट्वान) 
य अ तन्‌ = ---५ वि र 9. 9 र्ध 
फातक ददं वरस सुत नयना अऋरहन्त रुरसत्‌ ह 
ग [व 9 द [० प „९ ~ [0 1 ड [| 
रायु तिथं तजि सो जदि जयवन्त ॥ सरद दिक्छ शाद्व पति 
६ 


~ ० नाऽ) 
सोरी पुरक माह । सिवादेवि ता पिकी रानी चति दविषद 
निसि निस्तीय मे चवि क्रियो गमे मादिं तिनवासं । करमक्रम करि 
मीत ज गभं संवानदं मास ॥ सपनादिक जसे प्रथम निनज 
ननी जे पाय । वरनि वाने ते सक व्योहीं भये सहाय ॥ 
छथ श्रीनेमनाथं जन्म कस्यानक ॥ 
सावन उदि तिथि पंचमी सिवादेति के कृप } जिन जन्मे श्राने- 
मप्सु सुन्दर सगुन उदटूप ॥ दषयन दिसा कुमारि गरु चासठ 
उन्द्रन सायं) त्यं प मोद्‌ म्य किध | गोर | साचा 
म्पृपृद तिजयं जयंवत ह्‌ सोर उरश तहास | गिद्धारथ सृ 
नटो छ्रियो जनम गरोन्छयै चान एद सागन निनजेर की 
लम सरवति मैट | दीन शनी यर्‌ एह तिनकरी पि 


न्यनि {ति पौर पादे प्रान्‌ गंत भरि ताम्‌ | सवाडा- 
त्नम्‌ उदया सनी चस्य प्रसमाय्‌ ॥ सानिजान सिन ग्पान 
प्त रन नत मार्मन्रद्र मो सतय प्रर्रे धम्योफम्योरेवसो 
८ प्रान्‌ छटा (दि प्रायनपारि ण्विप्राप्र। रुम 


4 
सतर मयी नया द ५ तचो सपुद्‌ त्रिजव जिनके पिता 


सदत गाय । उपरमन्‌ नमन्ति तिनके गोती भायोतिन 

दन दत व न्वान्या पन दनान्पंति भद्िवरीकिथोसो 
सतन तसलवाम वमि प्रानी परत द्टकरिदीनागभं 
मनतस प्ल मन अति भप्रं मन्छीनाूपि सतहि सदूपसं 


सट सद । ट य 7 तिहि दीनोमथरानाथ 


ददश ता माप्या वमुतरेव क्रो उय्सन सतकप्त। 
व द सवव मे वनुष्व धतंत ॥ राजयदहीनमरी 
तटः तन न फाल ददप यमत-व यादाप्नव्रट तानगरीको 
प सदठदवन द्रति सरित वासुदेव पदपाव । भयीसु- 
त नात दत नयाल्तनो राव} सजीवनसा ताकी सता 


1 
[१ 

1 
न्न््ी 
<] 
८21 


0 
«| +] 


61 -५ 
/ 5 
~-11 
१. 
) ९ 
{| 
|) ॥ 
च 
५४ 
) ५) ७ 
| 


पे 
[१ 
<) 


।, ~व] 
५। 
५ ६ 
५ - 


6- ५1! 
न 3 # 
(२। - 
6.2 4} - 
4 

पष 

[न | 

(>| 

4 

१1] 

| 

91 

#, 

[ 

9 

= 

५९ 

\| 

+. 

६। 

४.४ 
1/५ | 

=+ 

1 

~) 

~~-1 

५1 

1] 
21 
0. 
अ. 


५] 
र 
01 


कै 
१ 
ष, 
[५ 
न 
6.11 
१, 
[क 
~~ 1 
१ 
क 
2 
| 42] 
४2 | 
~८4 
9 | 
। 
११ 
{ 1 | 
ध | 
१0] 
॥ 


41 
| 
&। 
| 
~ 
५ 
५ 
#२१। 
1 
| 
1 
1 
५ 
¢ 
म 
1 
१] 
ए] 
त 
न 
धा 
4] 


4 क नप 
(ॐ [न उन वि 


=, „ का 1  _ 1 


पट क्ति सारे सङकर एकु भां 
जव श्र#कृन्ख निवास । सुपन सात ङुखिटे व्‌२ 
सिंहप्र ससि गिन गजधुज दिमानसिद्यात। वा 
खुखत एड सुपने सात ॥ गभकार पुरन | 
वार । तिथि छठ अधरात को ख्यो कृ-श्रवतार ॥ खोड गये 
सव पादृरू खुर गदे सकर किवार । कृष्णि रे वसुदेव 
तवउतरे यमुना पार ॥ नल्दं पप घर तासुकी घरति ज- 
सोदा नाम । जननी पुरी तिहि समे ताके चरति अभिराम ॥ 
पहुंचता वसुदेव धरि सुतर सुता उठाय । पिरे उतरि हहिवार्‌ 
पुनि निज घर पहंडे आय ॥ भोर भवे ग टपतिसुनारह 
नाय । न्प सुनि त्योहीं सोखता कनी ठुरत साय ॥ देखि 
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€> -- {~ {-+~ ~ >) त्थ ५ 
[दय = विन्त नप्ट तन ख्गमे हद्न साध्‌ |] 


हरत मात पित सिन 1 खख हग हि. 
य सिराद दति वार्तं तन सन पित्त ॥ इक्त दिन इक सरवग्य 
| 


कहि कोरुरो श्रै जातं मह्य 


होनी नही होनी होयसो होय ॥ वहन समद्रा कंस की ताको 
म्यो विवाह । दित दिस वतं छाये पति जानि स्ववम्बर 


[4 ति "के 


चादि ॥ गुनि मुदयय्‌ कृष्य मुराचरेउताल । ज्यपिवरि 

नगण चिद्रू नाद नादः चरत वाट्‌ करारा उरग 
ल तिनि नानर 

नाता परनि मनसारि) युद्धादि कान्‌र सनमारे गद्धपद्टारि ॥ 

य त पन्न सारतो सपति क) रावभाना ताकी 
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मा व दपुर ण्य्‌ तीन तामुवरय सौर वरप 
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सतत वाद जाट्‌ म 
त्राय । देच कुक यनु खगयोौ राजस्रहु.मे खाय ॥ञचन काम्यो 
रुखिख्यो जीर जमा र्र्चाय 1 मोर पद्ध विस्मितं 
सवाखाख सुनि भाय्‌॥ उन जो ददद 
नाय ।सुनिपरव दुख जगि उच्योपितुसो कल्यो दुखाच ॥ सोपितु 
सव भरटकटकर गनंरथ तरंग पदात । ऋमत फलकी मानसो 
को पिचघल्यो विख्यात ॥ उनहटं तं श्रीकुप्णसुनि जदु कुरु कटक 
समेत । चडि पहुंचे मिरि परसपर रच्यो मच्यो नर खत ॥ सेनं 
रेतद्र एक तहं भव उदि नभ करि बास । श्राप क्घोनि ङ्ह 
रहि गईं कीने शठ अकास ॥ किधा सनखर रत॒ उड़ि भद 
योस की रन । कृष्णचन्दं सुखद तदहं मनिगन उड गनएेन ॥ 
किध घरि धरधर घने घन धुमङ् चरहुवोरं । असि रंजन 
तरजन तड़त गज रजन घन घोर॥ सरसपरसपर बनि वर 
वरसन अमित पार ¦! सोग्रदगड जरूधार को अरौ भरीभय 
भार ॥ श्योनित सरिता कडि व्-सर भरि उमड़ अपार। रणड 
गड सरिडतठधिर जर जखदर अतहार ॥ प्रवर वली वख 
दीर छलि जराचन्धि करि क्रोध । जरानमसिं दियाप्रवर प्रेरित 
क्री भवो (सो विदा कारनं थिर क्सनं कहैत । कृपण 
शनः चअनठलननाददयै चदतनेमनदेपित ऊप्णतवश्रटम्‌ 
तय राधि | इतिया-पाय सहेत तिहि इक्र जलसापि॥ 


॥ 


तदन करि सैनः सङङ रोनी सरवजन्‌,द ! अतिउद्छाह करि 
कृःण तव दनो सहं बजाय. तहांसह्ं कीरथभयोप्रतिमा थापी 
सी । शेरपरस्पर युं्टहित सनिसन्युख ह दोय चक्र चरश्मै 
मर करि जरातन्धिहरि रोर दुप्णवद{यृद्धतादहिप्र आर्‌ 
मारद्ोदर नोर॥चारि कोटि जड नृपसहस वत्तिसिमहरसरेत । 
महाराजघरीङ्ख्यौवसे दारिका. खेत ॥ एकसतमनिनश्तुरुवर 
चरद्.सुरपतिखःवः । चरोभख॑ सुर एकसुनिदर्दपरिच्छ श्नोक ॥ 


१ 1 


८५० कञ्जा०) 
| {दिगमर धारापर एक । करनटग्यो सोति 
तदांगतिउत्तपात अऊ ॥ द्वारवती के द्वारतनिकसि वाटर जाय 





ज्म तःहि राद्ध पकरि जकरिदेवता सोच ॥ एक समं वभर 
च्ल कुर्ह राखे घेरा मच्यो कुङाहट नगर मँ वगर वगरभय 


द्र॥ तव इकमिनि श्रीनेम सोभार्पी सनम रैर । कना भयो 
यसो सन्यो करान करत यह्मैर ॥ तमसं परख अनंत वरु कतं 
उपद्र । होय वड़ो अचरज संहे छट न मन संदेह ॥ सनि 
श्रीजन रथ चडि चङे पहुचि नगर गदेतोरि 1 जुटे उड तादेव्‌ 
ठ सनतं आयध जोरि । अनिर अनट जर प्रवर सर ह 


1 
नीर तद्रि 1 अनमोहसर मारिकत सरमोल्यो वरजोर्‌ # सुरपति 


1 

य पिषानर वत्र पाथ पारि सो देव । विदा भये सो विवृधवर्‌ 
विध भन करि सेव्‌ ॥ तव श्रीजिन भगदंतवर नेमनाधग्ररि 
- } भृ लीन नग्सयक्त क्रपक्रस वह्िपगवंत।तऊन तितकेज 

: ~; व्याहननान) ग्तपिनाकरि सोचतन अरति विनये 
< ~ग गतभामा अन मरुमिनी विनन निपरनिहीरि। 
~ग प्तानाम समती ॥ मावनपदि्ठ स्म 
ट्म ग्मन्य्यटदर्‌ गत चदा जननि ताद्वामदर मधुरा परहुचाजाय 
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न= नटय ट्‌ स क्वपाः | नामत्रास वाम्‌ अतुर्‌ भपय 
द द | सप्त मटन मगन उ्यमन क॑ वार्‌ ॥ तहं 
ह णं ह ॥ 


7 ८: नव्यः स गद्यते । बल्यो वह्‌ तुम व्याहके 
हः गद्-> त न्त्र म (¶ ब त दन ५५१८५ 711 घात तहा सिनहेर 
न तग {न्या [ न नन्त न्र्‌ |] मनिभपण 


य| तागन हतं फिर पिरे सव 
ड गतगत गपि च्रं वह्‌ दपं) खाय 
नह मर्दय वसप ॥ चिन आवकूरि वीज- 
म्‌- श्र गनत तमव क सचत सपक्रतक्रम द्‌ आगमि 


र ५५ 1 
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भडकाथ 1 विरह विधा वाद्व विप दितन वान वि 
रोम सव्र रमियद्गं रोय रोय विरुकाया नीरदौीन जि 
अरति दीन छीन दिटखात । तर्स तख्फि विरुपति ति 
नेसग्रेम उतपात 1 तजिमपण दप्य द्ये चर्ची 
छट पटात टो चत ख्टनिं ह्य ऋटत नहिपीर) अङ्श्रचखी 
चहुग्रोर ते खि ऋम्बुन कथायं । घरिसमु > 
यौ ससे कराय ॥ छ्य चरंभन व्याह ढे 
तेहि कदाइतो दश द सरो दरूटखच जदि ॥ यह स॒निधनि 
सिर पिरि क्ये देदेफेरन भाषि 1 सनवचक्रम मोपतिवहदरि 
मव रदिससि साखि। जो उन द्धी मोहि ती दाडकटा 
विचार 1 हं नदिं तिनको छादितं सनदचक्रम निरघार ॥ उत 
ध्रीनेम उदासङह ज्यो णहु निज गेह 1 नद रोकान्तक देवता 
ईच्छा समयो जह 1 खाये तारि चितावने मधर वचनक्रि 
सोय 1 सहन खये कल्यान खय्‌ जयनयदत्ता दोय 1 सनत 
सुमिरसमयोत्रत कीन वरसीदानासव ऊरिन एरनकरी भरी 
सकक्‌ धन धान 1 
. अथ श्रीनेसनाथस्वासी दिक्षाकस्यानक 1 

सावन सदि छठ तिथि स॒दिन दपर चदि सखपार 3 
च[सठ घरपति. स्र सकर सहित जिनेस दया ॥ परी दारिक 
चाच निकसि दाह्रेश्राय। पहुचे गिररिगरनार पं रेवत टक 
हिपाय्‌। निकट घनी वराइ तदं तरु-असोक तर आय । उत 
रि तहां सवपा तं ससि चित्रा में पाथ ॥ भषन वसन उतार 
सव पंच मुष्टिकरि रोच ! चौविहार उपवास दै करि धरि 
्रातम सोच ॥ देवद पपट राखि इक छां सकर य्ह साज । 
राजनङ्मार सहश्च संग खिय्‌ चारित जिनराज 1 

अथ श्रीनेमनाथ स्वामी ग्यानकस्यानक 1 
चन्वन निसि चारित्र पद पाड पचपनी रात ५ आसिन 





| 
द्परंत ॥ वरगिर्‌नार पार्‌ 
"~ ठत द्क्नतर प्य 1 ित्रा संति उपत्रास द्वं चौविह्वर 


गाज स्नान जन सन परनामदहिं जान ॥ राजमती द्रं आय तह 
र जिनहाय । तनिर्तंसार असार सव वत ठ मह सनाप 
छयो श्रोकृर्ख यह एकओओरकोप्रेम । कंसो सो भाखनरगे 
नःयक नेन ] जाठजनमकौ भीतयद्‌ अव कयोँकट ात। 
देवदोक्पं चारि भव चारि ओर सनि वाव ॥ नृप घनभतर 
ध्नघती प्रिय मति अपराजीत । सहु यश्नोमति चित्रगतिर 
ननी समपरीत ॥ नामे भव राजीमकती नेम नाथ के साथ 1 जनम 
वनम को वन्ध क्यों दरे छटये हाथ ॥ अव इनको परिवार 
ननं गनधर गच्छ अरटार । सहस्र अठरह साधु कौ सम्पति 
न्न निरध्राग ॥ चाहम सदस ससाधवी वरश्रावक इकडास। 
नापर उनष्टनर सरस अतर श्रावक तिय भाष ॥ तीनटा 
टन मद्रम्‌ वनित गनती जान। चौदह परव धरि कटे तै 
नचा वुग्यन ॥ पल्द्रहम ग्यानी अवधितितं वद्रक्रीधार । 
सह विपृन्टमतिं सानम वादी बट्‌ विचार} उह सहस वर 
साध अम अगमाध्वी म नीन | जिन कर द्च्छा वाघफ 
मवचमुक्तयद नयन ॥ दुरं यल्तकृत ममित च्छ युभान्तकरृत 
लान । फटी मरिविन्तिक्रृत नैसनाय वरश्मान ॥ जओउमान 
नननाय द यवर कमा वप्रा । वग्म्‌ तानप नेमलिन रहे 
पमार म्नान।॥ छदिति रनद मास एनि रहेनाय छंदमस्त। 
टम्म मातम तिननट्ित खवन्छ स्वान मघघ्ल ॥ 
गवृ श्रेसनाथ मोत कल्यान ॥ 
तमम नदेन सव ्ाठकं प॒गन कारजिनरायं । तिथि अ्रसा- 
टमु अरम दिनादटून मसि पाय ॥ मध्यरात गिरनारपर 
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खचर । वत पवर चमृष्रलतदन-तर्‌ तट्‌ जा 1 तहत 
त पर 
छ दार पूर सहाद।र्‌ नरवन ॥ सहत चच उरच्‌ प्‌ः 
क [ [क च्य न द य चात के _ ~ न व व 
नवस वन्न वितःत ! ऋर्‌ ऊर्ला वात छवा कर्वद्रुत्र कषर्‌ 
प्रत नसद्धारतर्रन्‌ पया दृठ वाचकता ८ 1 2ाहू २, 
|> 
टल यकाः यकः ( ए = कि [१ 
ठःस्याचञउत [ननन न्त्‌ अतु = 1 
हि = ५ © 


प्रथं सातदा दादा ॥ 








5 य -चल-त्तस् यो त नु 
चाविस तीरथ नाथ क्दुक्तान्तर को काउ) सोतन संदधैषं 
दरि परस प्न्यद्ये जाल व र 
त्र्‌ पर्स ए्-ददा जा 1 ऋस तिन जिन चावस केतातयातत 
ध [कड [न च्य चितम यित्‌ 
नाउ चिनह्क्ाद्‌ ।सतत तनदरनडउयृरजनम वर्यत्तयाड ॥ ल. 














र न, = = न 
तारा नांव सोत ॥ खाप साधवी खकूर अर गर देवी ज- 
० लिनना = स 
[| | दतर जननद् क्‌ [ नयम्‌ परत 1 नम्पनाथ 
1. छ 7 तम्‌गं र¬ १1 | 
{1१1 सदत इ ज स्र रद्स्‌ { सतससातखजतन ट 
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न्‌ ड 
ग्रनार ॥ वास एल चम्पापुरी रटापदगुभयान्‌ । अदि नि- 
नेसर सार वर पभ देद निर्वान ॥ उव सवको संदयेप क्‌ 
८ ` (किय [किः 


। 
परम्‌ पुनत वरताप्‌ जतं च्यम सत अऋदुतार्‌ ॥ 


थ, 
> 
- चयरह्‌दार्तराल | 
=+ {= {~ ~ न 741 त 
२९ -तथरूरस्दामवर सहातवारनग्दान। उदडमानाजनता 
न्म न न न ~ व पितं नुन थ्‌ न 
ह्यो चिरा साद निदान ॥ सिद्ारथं जिनके पिता दाथ सात 
[> व भ्रण अ 
।**1त कख । स॒दरतं वरन्‌ वखान्‌ तन खन्य्‌ सह्‌ दनाय ४ 
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प्रस वह्दर पत तनिक विजय्‌ विसःन । खनिद्ुखडं 
चय अतर करयपमोत निधान + चंवन सं कतित दंठ असिति 
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हवरननासजः 


> क०्भार। 
छित चवन उख वान ॥ मल्छिनाथ पित कंपनरप प्रभा- 
{माय । हरित बरख खच्छन कर्प धन॒ प्रचीस मिति 
वनाय ॥ बरं संह पचपन स थिततजि अपराजित खोक । 
सथिरा युर चवश्मतरे कुर द्र्वाक असो ॐ ॥ चवन चोथत्ित 
जनपच्तारितछ ग्याच । अगहन सित एकादसी ए तीनां 
\\ फगन सितवारस वहुर 1तपरं समेत सुखेत । र्यो 
पद्‌ आ्रतसतत्व समेत } मद्खिनाथफे साध सत्र 
हे सहस चाखीस । पचपन सहस स॒साधवी जानि रह्‌ वधि 
रस ॥ घरनभ्नथा देवीजहां कहि कुवेर वर जच्छ! मद्नाथ 
गरयर्‌ कहे यद्राइसं परतच्छ ॥ 
अथ श्री अरहनाथ जन्तराला॥ 

न्ट कम इक कोटि मिति वरसप्रथम परवान । मट्टिनाथ 
> प्रक्तिवद्‌ भ्ररहनाथ कीजान ॥ अरह्नाथकी मायश्री देवि 
-जनाजान। पिता सृदरसनर्यिम्ह जिटि नन्दादतं वखान॥ कनक 
न्गथतु तीस वपं चयस सहसाय । शछाहि. जयतत विमान 
सिधि मजयपर गगटे जाव ।॥ चवि प्नागन सित दूजसित काक 
यार्‌म स्यान ! श्रगृषुनं सकट दसि को जनम आर निर्वान ॥ 
स्रत अरदून नतटचम्या ग्रहुस्थातास  ्रवृर्‌सरर्तवा कत 
न्ट दन्य द्वाद दात्त ॥ अरहुनाथ के साध्‌ सभ कहे पचास 
लार म्काठम्वरत्न तिहि सायवी अनागम अनुसार ॥ वरनी 
धनी नःय याहं जच} अरटून[थ लिननाय के गन 
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८, 41 1 
थुं धनाय दतराखा ॥ 
द । [शि ध 
दन्हनायर ने द्भ छधृनाधथनिवान । टप उद्घानरवे वृर 


दम पाव पल्य जान॥ पल्योप्रम सागर धमित पहिरे करं 
चन्न । चरन के गधिकार में कारु मान परवान ॥ श्रीर्मा 
क्ःना मातके दुयनाध सत जान 1 सरसेन जनकं पताद्धा 
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पांच सदस करम जाउयित छं सर्वसिध छह ॥ हस्तनपुरचधि 

छतर दुन उषयाङ सन्लार । सावत कृःखा नवसि तिथं चवन्‌ 

तानुनिरधाग(यदिी ददि वसता कौ पंचमचदस फेरक्रमकरि 

सप्‌ दपान ऋ दिच्छ ललन सुहर्‌ ॥ न्यातचत सुं ताजक 
१. 





साठ चद्स नुनि द्ंयके छर साधवीसार्‌ । जाना सद्र तौनसत 
साठ पाँच दनार ॥ वारादेवी भापिये अहसत सुजच्ं । 
दुयनाध्‌ यनघर कहे सुभ पतीस भरतं ॥ 

थ श्नीलातनाथ स्वामी अन्तराङा ॥ 

र 


निरघाना पल्योपम क र्डं 
जनऱे पिता गचिरा मात 
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वसान । दन ठंदन चास धनु कनक काय पहिचान ॥ खख 
= पर तज्ञि सारय सिद । हरतनपर चविच्रोनरे 
भ 


उव्‌ न्‌ जट बृ 


* 41/6.&। 
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। तेरस जनस वखान सुनि मोपा तामहेर ॥ जठ वदी चाद्स 
खयो चारित्ताएरर्दानभयापोखसुदिनवमिकोजासुसिपर निर 
दान ॥ छत साघ वासठ सदस अर साधवः सार । कसट महस्त 
रदो जनागम अनुसार ॥ वानी देवौ जास मरइ नासवर्‌ 
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च्छ । शातनाथं गनवर कह्‌ तासर दद्‌ परतच्छ॥ 

य श्ोधमनाथस्वामी अ तराखा ॥ 
प्वांतनाथ्‌ टे लयय श्री वसनाय निरवान । पान पल्य सिति 
उनकरि सायर तीन वान ॥ घमस॑नाध श्री भात पित जामसस्‌- 
ट॒तासाय । वज चिन्ह कंचन दरन पताङछिसि धन्‌ काय ॥ आर 
वरस दंसरूख यित तनि सदारथ सिद्धे । रतनपरी चविख्रातरं 
कुर इह्वाक प्रक्िद्ध ॥ रि 


तीज । ताही की तेरस र 


भि 9 


९ श 


सत सात वसाख चवि जनम माच सुदि 
हे सुभ चात रसभीज ॥ केवर पन्यो 


.€& ० भा) 
स नित्त जटः पचम सोख } सम समेत गिरि सिखर प पायो 
"न्म संता वनंसापं चासठ तहम आर साधवी सार) ना- 


श == [षे 


मक्पह्तं रुदापरसर जनाय निस्पार्‌ ॥ चहं सेनी कन्दप्मिनी 
~ = श 
०1 ब ,2रार = =‰ । गनद्रर्‌ जाम्‌ (ला नवचताःकाय (त-क 


{= > जन-ल्नाय अन्तरा ॥ 


= नान्य पनि जिनदयन्त भनाच 1 गक्तिगा 
श्नः समम पान्‌ खरिकसान ॥ निपप्रत जिनके पितरा पमन 
{नद मायं । जिद्‌ ससान कनकु तन धन पनात गिति 
मग नमसा नरम! उपरलोक सोखर व्याग 1 सवाध 


सम उल्वाक मं चवियीतरे समाग ॥ ्रस्ितास्ताततयाननीयवः 
नम; समाम } तरस चौदसरगं तीनो क्रम सास ॥ प्रथपजनम 
म "हम तज केवट ज्यान) वहुर चत नित पंडगी सिर 

थ्न्य निरक्रान पनिश्रनन्त छाप्रठ महम आर साधनी सार] 
द,न्यूय मह्मसचारिष्च उनागम निरधार्‌ ॥ जिनको टेवीदयाद्रमा 
तान्य पिद जच्छ । गनघर नाय ्रगस्लक कृहिप्रतामत्रतच्छ्ध। 

गर श्र ववन्ठ नाधद्रस्तगरा 

~न अनन्तन प्रि | प्धतर परणान } नत व[मर्‌ 
।यद्प्रिताकृद 39 अत स्याम 
ना सय । दयप दयन्‌ ददन मठ धतु विव््मपं 


~ 


६४ | 


दुगमा दन्य यदव नक वारदय स्वाम । कपखमुर्‌ ॐव 
न्च न्दरयनिन्तत मन्‌ दण तित वमप्ल चविवसपुदी 
ददप तद ड्ाव निव खघ क्तौ जनस सारितत जान ॥ 
पुन्‌ दनव अन ध्वायपादतुभ्वान । सुमन्‌ द्र 
सेम्नष्र्पया पद विग्वानप्षविमट साध डप्तठ सहस च्र।र 
नायवःमःर | एक छात्र पर्‌ कदी जनागम अनुतर ॥ विदिता 
लीद पगु जिनङ़ जच्छ । विमटरनाथ गनधर्‌ विमद 
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1 014 
टउप कं इाव्दनसागर्‌ जान ॥ विप्सुसेन जिन पिता विष्णं 
जिनद्छ साय। ख्डग विह ऊंचन वरन अस्तो धनु कर काय ॥ 
चःरःसर्प वरस यित तजः सुरगातकरोकऊ । सिंघपुर चवि 
परतरे कने रोक ंसौक ॥ जेठ वदी दढ चव जनम भ्रस्िता 
घारसफाय।ताही कौ तेरस तराचारितख्ल्योसभागगनाघी साव 
सण्यानवदि तीन सादनीसोप । सपर समेति मे भयो जन्यं 
सरनसंतोप ॥ कटे साध श्रयते अस्पीचारहजार । छददलार 


उकरुख कदटीसुभयसाधवी सार ॥ वरनी देवी सानवी जद 
। सतदत्तर गनधर कहे जिन्रैयांस तच्छ ॥ 
अथ.श्नी सोतर्नाथ अंतराखा ॥ 


[प ५ 


वु ॐ [नि (प 9 [क धयै 4: 
अव श्रेयांसनिन्टश्रीसःतर निरवान । घटवंहु क्‌ 


~ 
र्‌ 
। 


संख्या 


= ~--> व स्म्‌ $ [रगनान्नि न स्प {= न ऋ इ क [ब्र ४ 

ठह स सु'नरुद्ूदुज्यन !! छसठङप इ&'व्दसस्चहसतःसं वरस 
~~ 4०. (न (स य भन = ठ्स ~ [| [| 

वसुनःस् । ८ ह्ादन सान्‌ ज्णार्‌ सत दसस्तागस्तं तास सवं 


~~ = 


# 


८ १ ५ 


97 ट ~= ---~ ~< ---------- सः ५ 4 
सख्या यह्‌ ऊन कर सागरशा'ट सञ्चार) सीस. चट श्रयासख 
तङ्‌ क छस्य पिता नन्दानिनङीपाथं 

( लत क ईरय एता नदाजनकामाय। 


द्र प्रस्सो खंडन रुनकतन धनुनव्वेकःय }) एकरा एरव उमर 
न{तमुरगतञ उक) भरख्पर्‌ यवर आरतेहर जननकते सोक 
दयत नी वदाण्ठठ जनयञ (वनाय) साघनद्री तारम 
~^ ^£ ~^ ~ धः ॥ र ^ 
स चृत दन्द रय यनाय ष पय माकर दन त्न। व्‌ 
नटन न्द यर विरवत वह्‌ त र्दा ना 1 ॥ पलप 
टेठ्ट्‌ मनठ  रठाराो जद [1 सद्रयनी हदा 
योसृहयःर ॥ कलो योक्ता ति दु तला जन यच्छं । त्नी 
न्य गवन क्र उवास परतः ॥ 


ध नंसुनूनताणस्नानी -अरलरा ॥ 


१; {द र्नातत प्रयम्‌ मनरुटि। निए्नान । कहि सागर 
7, {त प्राणम परमाच ॥ रू तान सुप्रीत त्र्‌ 
न { {६ आ द्र निह ग [चरनन मे धनु ऊप 


४ क 9 
"" , [| [1 | र्न्‌ ग, [कन त न लान मरत्प्क्र | कक्ररत्‌। 
7“ ~ {ज 2 गट ता माः ॥ मम्‌ वन मपी चुघन 


, 


ठ रर पनि ना; स्ताप्रद ररमिप्रगलन + द ननो चीना विद्या 
म्द नलदा मदा नाति गा सान्‌ माहुवमात्‌ । उयान्‌ 
7 वन्दन पर दव्वाक्र्णि ताम्‌ ॥ टावद्रायप्‌न सवरव 


सदन मधः सार । तीलन्योव प्म चटा उनामप्र अनुदर ॥ 
ल मना(ः तित नायजहं जच्छ] सवधिनाथ गन 
ग्द दर्मा पठन ॥ 
टव श्न्द्मप्रतु सतगन्या॥ 

मि दनान पन वनदा प्र्निरवान। सागर नच्चेकाटि 
द्रं सुनयव्दर परमान्‌ ॥ मद्वासत निनदं पिता त्र्‌ खक्मना 
मप, ससच्छततिकवगन अमथनकडमकाय। दमस्प- खव 
ट धन नसि दयन्न मग्दाक्त] ष ग चन्दर जत ₹ग्जनन्‌ 
कुना चवन चतवदि पंवम पामवनर ङ्‌ मांह वारस तरस 
ननम समर चारितं कीक्रमच्राद॥ फागन अरु भादा बदी असित 


५ 
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~> 
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॥ 
१ 


~~ 


[3 9 १ 


२१५ ४ 


। 4 
(0 


ध 


न 0 1 य रिति नो (किण्व वि यवय = 
पनमी जोय । स्वान दः निव्रन छी क्म कटि नि 


स्‌ त्म = 1 ----3- त तनं = अ-2 = 
नहम्‌ पचास दादनदप 2 द्र 2 1 । तनित उःस्म्व्‌ 
वि नकि) न © = 4 + ४ = 


त्म्‌ [ भन्‌ [1 0 वि न्या (क 7 “4 ष्क नो म क 
सदन सभं सायत्रा अनाव ॥ स्काट्‌ तन (जल कट्‌ "वसं 





वन क उका जक (क च क अ व ९ (~ [न ~~~ १५ व 
नाव वरजच्छ । यनथर ह तरश च"न वरतच्दट्‌ ॥ 
के क कक भनक पाणः 9 ~ 
स्व्‌ वरःदक्वपारननायन्वाना तरसि ॥ 
न [भ ~~. ^ ~ (~~ 
न [ " 1 ग्द तष 7 ति. 22 कि 1 १.8 वि जि पिनि न [नकी कि पि) न) 1 ` 2 71 
चृदजिभ 21 मनति त न्‌ 4 (८1२4 । सायर नतलदमाट 
= +> भ्ये 
ति \ तिष्ट जिनमे प~ तथता 
९२।त्‌ < प 461९4 साद्‌ । सचत 15114 14त1 नना च॥ 
[ नीमि "1 व = व 1 १ = प 
दनक दृरन स्दास्नक ख्छन ह स्त चनु क्छ क्म्‌ ॥ बात्तछः 
० 
परव उवर पंडयःव तिलो! परीदनार्यं ज्तरे हरे तकख 
९६९ $ # ६ ५ 4 ~ । ॥* 1 ९।। ८०14 <. = ॥॥ , ५६ ~ ९२९ 1 1९५... 
स दठन ते ~ 
जन सार)! गटटषद्‌ शछाठ चवन जठञदा ॐ साहू । वारसतदरत 
[१ 1 ॐ = 9 ॥ प 
चवक सास्र [9 1 1 सि न~ 1 क पम न प नन प्म स्न ल > सय स ¢) 
जनम अत दक्षा क्रय @६!1छट्नात कनदु वदा ग्वार 
(के (~ च = भ 


निरवान । यधाद्ं्य्‌ कल्यानक्तौ क्रम करि 
रुपारसनाप क्ते तीनराख सिति जान । तं 
रुप सुभ साधो द्धान ॥ व्‌ 

जच्छ । दर गनधर पदानदे सिनक्ते परस प्रच्छ ॥ 
इध्‌ श्रीपद्यनाय्‌ स्दासी यंदराडा! 


रदनाथ तं पदमनाथ निरवान । नदहनार नजते 
सर्त ९वारदलताथ त पदयनाय [नरकान | नदह्नार्‌ जला. 
म 


(कि {----- [== क्क ० + एदापिताश्ःधर (ण स 

ट मित सागर पहर जान्‌ ॥ पदपिताश्रःध्र हे र सुसी- 

मासाय्‌। यद्तन वरन र॑कन खष्टेन घनं त काद्‌ ॥ तीसंलाप 
५ 


) 


य मर 6 त्ये 
८९ब्‌ उमर -तथाद्‌ दास्‌ खाश । कासदः दद्‌ आतर रजन्‌ 
[ रे १; 


| 4]/ 
| 
41 वयल 
1 = 
2 ~ 4] 
^~} ~! 
~ 
| न < 
| 4] 4५ 
ग्ण | 
~| ८ 1| 
2 ~ ~ 
1 
‡ ~ 


ति 

ठ ऋ व न दा अ दिच्छा अ ति 
८।२स्‌ दरस जनय र दच्द्ाद्क्र्स 
[ कप्‌ 


| 
ठ ~: पपन नापन्वाय † र] |] 


चदाताय्न वुद्िजन ुक्तनाय परयान 1 रारसकीटि तचे 
~ नतर ण्डठनान। तृतसचाय पतु पेवरय सौर म्रा 
स्न) नङ्‌ कतवर प्रनुा तीनसं कापा नाष्टिग सख 
-न्य उर दु रदनथधपान | प्रवरौ चत तऋवरतर्‌ ज्यान 


म्यात्‌ | तनन परागानन चतन सफठपर्छ वसार ॥ | 
= नी जनम नागत क्रमराख ॥ ग्यास नामी चत 
रम्‌ । गमनिनापर भगवान परमम्य्राननिर्‌- 
7 दण एगमदहगकहु सुमतिनाधकं साध्‌। तीससशस 
, „शष सारतो ऋाध॥ महाकास्दिवी केही तुम्बरं 
- ;? 2": 1 मृमनाथ मनधरकदै सतवस् छह परत=ॐ ॥ 
५ श्री ्रणिनस्डनम्वामी प्र॑तराखा ॥ 
2 1 वय परवमय अभिनन्द्नन्रानष्ट्‌ । सागरनवट्‌ 
“¡1 ५ पर्मनिरदन्छु | ममनिनाथन ग्रादिद्‌ द्यांरा 
2 न्द | त्र [तननायक्र क कषां दमदस मुन क्री चख ॥ 
त दव्यरटन पिता सिद्राग्थासृमाघ | कनक्वरनकपि | 
य -तटरततम कराय ॥ दवपचाम परव उमर्‌ तजक व्रिजुय 
नन । मी अरवा च्रोतर ग्रनिनदन भगवान ॥ चवनचोय 
ठ सादप््ते माद) दुत रीर वारम जनम. दिच्छा 
न वरय द| व्रात पाम्‌ कदय पिता राट पित वसाश्च | 


2 ^> 


तन दन्यदतदुर मध्यपरमपदमातव ॥ अभिनन्दन मुति 
न त्यु दय पपरी नार । करिषडा छनिस्रसहम जनागम 
निन 1 द्वक टीदनय्‌ जच्छनाचकर जच्छ । ग्रभिनंदन्‌ 
- टकननःन पनच्छ॥ 

स्‌ श्ररप्वनाथं अंनराटा ॥ 
नं प्रधसपद संभव जिनक्रां जान) सागर कोटि 
क सन्न्यातान) सभवनातमिनारिन्रपग्रारसुसना 


1 
९) 
-+4 
५ 
1 
- र 


न 
कके + # भ्त 


1 
). 
1 





। ८२ 

“ ५ । @ि अग क्न्ी „अ भ) । षी नरकौ भ 

माय । ट्व दटक्रन दन्दनवग्न चनु3 चास ककि नाह दाख 

क 

प्ररत सायत छाड अ. | सादसता चव तरे गसि 

न्त रा चन अनहनं {>~ >= -- 

धर्म का ॐ॥ पसन किति 37८ चंवन {टन [नत क्त वषट्‌ | 
ॐ ~ < न न -4-- 

[दम पाच जनम चरू चार्ता =, 2२ ॥ 41641 अल 

[क । ® 


= चं 

दततसदि स्ियपंदमी नोय । द्यो रयान निर्वान यड्‌ सं 

क्रमखरिसोय ॥ जिनं ८स्दञओा 

तीनटाद छतनिमसदस्र जनागगनिरघार ॥ वरदेवी दरितारिक 

२[र्‌।ननुर जट जचद जिनसभवमनयरकह्‌ पाच पंतपर | 
+ 


ह 
0 | 
5 


रंग सन चिन्ह धन्‌ साठ चरिसं कय ॥रखाख 
वहतर एव थित तनिक विजयं विमान । परी अधोभ्या ओतरे 
अ्रसितनाथमगदान ॥ तैरस सितवाख चेव नाघसदीरे साहू । 
अठ नापो जनय अह दिक्षाकी क्रमद्धट्‌ ॥ ग्थारस सक्ता पोस 
सितदंतपंदमीजोय । ल्घयोस्यान निरवानपद अनितनाथ जिन 
सःय ॥ जनजितनाय युनि एकख्ख अर साधवीसार। तीनखाख 
ररास कहे तापर तीस हजार ॥ देवी वाखा अजित जहं भरर 

जस जच्छ । गनितनाथ यनधरङ्है नव्वे परम प्रतच्छ ॥ 

अथ श्रःजादिनाथस्वामीरंवराखा ॥ 

अ'जतनाथ तं बरयध अव जदृपएवदरेव्‌ जिननाथ । सागरकौरि 
पचासरुख रुखिङखि होहुसनाथ ॥ एं भयमजिनेसतं चावि- 
स नना सार । दक्त्य॑तर नखे सकु भ्रयक् प्रयकविस्तार॥ 
चरमतिथंकर ख कल्य जो सवक परमान । इ तिनिन इक इक्‌ 
नोरिकं र्हु सुजान सुजान ॥ एस जो उव ऊोरिदै भंतरकार 
नदान । रिपवदेवनुक्तादतनहावीरनिरवान } कोटिकोटिसागरं 


(८ 


अ।घमाह्‌ ऊनक।रतासु । सहस वारुस चयवरस श्र साई 


६ &) 


7. 

-- ----- ` ---? रए जोस्निां रदु । कडपसुत् 
--- ~: ---- - ~" ;.< 7 नागतं {जनने पिता अर 
-~ ---' ~ 7 पन नरन लन्थ प्राच काच ॥ 

` “~ } ---1- गं ज्ियि लोकत । क; अयोध्या 
7 ~} "पोत मसा! चथ अव उनम 


~ भ! ची 77 भयोदोनौं को संजोग॥ असिता 


[र 


"न नि पारासतष्टप्रऽ सनम नाधतीसार। 

` 1 “` द दन (शिविर } दती छ सरी 

+ , „१, , „तमा मनर्‌ लट घारापसी परतच्छ ॥ 
५. 1 .{{मागम्माधी -पधिन्ार चखिन्न्धमे 

< 1 ्; । वा कस्यान ती श्रा केरहे 

` , दानु सन्न्‌ कनी एनं तत भरो स्मिभश्रातार्‌। 


- ` त पती ततन्‌ एसाप्र। सहली जनान निरतान्‌ क्रम 
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“~ - `- 1-1-11 1 (मनक चारि 
7 ~ 7 ~^ 7. 1 (1, (17. 1. [न त; गावल कृटवानक 
श ज 0111094 

$ { १॥ ५ 4 | { 1 | “| 1 # ५ 1 1 [र 
7 >^ ~ ८ गन तः नाम ॥ उवप जीका 
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व क = {म त । मठर उपजं 
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"न । . र ए [ए 4 ५ र ^^ 1५1 र्‌ |॥ ल) दोउन 
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~ 77 [44 " ल पावा अदत्वा महटवानाम 
व ॐ --- ------ ~~ ध 1 9 र~ नि 6 गी # 
* ¢ ~ = ॥ + = «~ { 1. -*.1 ; ~ ॥ ५६ 1 2९। घेकारन घनष 
न क क ५ य॒त 
पच टद्‌ । नः गतय ददी सक विदस्था एह्‌ नाभ 
ए ॥ 8 । 
णक कि कनक जोति कक "> गोमके 4 ~, ॥ ८ ` अकमक ~ (क 
न्म = भदन पद्व नदलवा तः 4 1 नसनचताथ्‌ क कडि भ्रौ 
9 5 ॥ 
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ध शःदिनाय दयन ल्ल्यायस् ॥ 
सुरसंवंघ यु तजि ऋग्रहार्‌ विवहार । "उच सुरखोक 
तं गर्भवास चयार ॥ चव डन जिनरश्रज्छपम कं तैरह्‌ भववप्‌ 
नाम। वरति वर्दानिघ्रययधनसारथवाहुरुडाम ॥ भये जगङ्चा 
द्रे तोलजं सुरपर्‌ प्रेर्‌ । दायं राजानहःवर फर्‌ पचिवहूर्‌॥ 
भवे टदेददटछख्तांग एनिव्‌ घ््प प्तेर। छठ सातवं ज॒गखिया 
एनिसर्‌ अव्ये हेर ॥ जीवनदायक् नान एनि वच्च नवे भवसोय। 
ठस सद्रवरदेवत्तालनय होय सख सोय ॥ चक्रवत्तएनि ग्यारैं 


वज्नाम इहं स्वरथ सिधि वारदें मये परम अभिराम 
जनम तरदं रिपिद भरर शादि जिरेसर सार । तिन जिनके अ्रधि 
कार व कह सरु दिस्तार ॥ तीन ग्यानसह्‌ चवन जिन 
कोना यथं निवास । दंजरादि चौदह सपनसरूदेवीरखि तास्‌ ॥ 
एर हौ दाख जिन जनि थस गज देखि । ओर लखे नहिं 
तरख रए भर्यम द्यी यारुखि ॥ रहं नहीं तिदिकाटमे जं 
पर्डितं उपनय्य । खाते सपनविचारतहं किय नामि सरवण्य्‌ ॥ 
थ्‌ श्रो चादिनाथं जन्सकल्यानक्‌ ॥ 

गभ॑कार वीत्य जदे सकर सवानव मास । देतवदी ओ 

त उतरखाढ प्रकास॥ सरुदेकीकीकख तजन श्रीभगवान्‌] 
इखषदेद भगवंत दर आदि जिनेसर जान।जादिति्थ॑करश्रादि 
न्प भक्षाचर एनि आदि । गदि केवखी श्ुखव ए पाच नाम 
नादि! छप्यनदिसा कुमारि अशृ चसठ इन्रन चाय । कियो 
द्ये यसवत वन व्रखा वरपाय॥ तखन तोडा सेर मन 

ग॑न्‌ तहिं कार । रीति जाति क्रमादि नहिं आर दद्र 
र ॥ दे सद अव नवरीत करि सव अचार बिवहार। करे 
द सव श्रजनराज कमार ॥ दन द्खीदारिद्र जत 
दि र । वंदन कोऊ वंदि सव अनन्दसखहार) 
वभय ्रादिनाथ्‌ भयदान्‌ इद्र राय हकः 
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उग्य तहं खायो जिन दित्तजान।॥ अरु जिन करप्र॑गठमं अमत 





{ल्य उदार (र्ति सम्यावरय खियोसरसवंधि अहर प्क 
नमन दुगखिवाखदि एरतारञ्रवाता मरयो तासु कङ्‌ गल्‌ 
निच्य्डं नाभिनय तात ॥ छ राखी निजमदखमें ऋभव्याह्‌ कै 


10, | ॥ + 
१4 १ | 


। पति सुंदरि मरि जरि मनो रति छ्ंडी मखकेत ॥ कोटि 
टाख सत्तर वरस सहन छपनकेमान ॥ संया परवकोकरी इते 
तरन्सं पहिचान ॥ वीसराख के चंकसा गुनि यद्‌ अंक सजान। 
सम्‌ च्छमं परव ऋपभ्‌ रहे कमार सजान ॥ जोवनं वद मय 
प नरत्रिपवमभाग रम सार । जोग भवे जिननाथ जब तिरि 
जय कामार ॥ द-द्रउन्द्रतियधारिचित निनवर व्याहविचार। 
प; , न 7गलनागरित रयो व्याह त्रिम्तार ॥ धज तोरनमगख 
; . र जम्भ चिनान । नानिमनममंगायके चारी रचीसजाना 
नदन्ती ऋ मुनगसा रोय । जुगरथयमं करि 
"नदद हित मोत ॥ पदो उव्रदि न्हवायषनि 

+ ५ 1 दय | सवनम पिरनायु लिन्‌ चारी माहि 
11 कण जनन्त पटु उदि नटाय । तास 
म दद्धिद्ध ॥ {17 पूटूु (वनथ समनि 

८7, ¡ दनय. य सितयदयः त्रुदट्वद्राय विद्यात) 

7२ "नन त प्पन्म दन्याप। मन्य उन्मनी एष्ट 
न नटय य सिय मगन्यणाय मति मानिक्रचोक 
० ~~ {7411 कत्ल क्म 
>~ ट कर्य। वाव मकः मृग्र सर 
नन प्रन्य द मय वदाय ॥ छरन्यमन्यृप्रव्‌ अवधिदम्‌ विप 
¦ दन्द नुतदकरं भयो प्रसव ज्गद्धपाजास। 

न्त्‌ नामानन द छ मुम्गच्यानारि । जनी वाहुवर 
टसा मार ॥ प्निजनमी वह्‌ जगन्टसत दौड 
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ताह ॥ उन ड { 
द्रप का खाज सयारा ऋदु पीपर 
करी नछयकाज । राजसाज सुरपति सनं वाजि ताज गजराज ॥ 
त्रेसठख्ख परववरस इदभरेद कृरिराज } सकर कडा तिनरीं 
करी प्रगट जगत के काज ॥ खिखनपटृन ऋरूगिनन पनि सगुन 
सपन को रयान । शखण्राद धदवबानकी विदा आदि सृजान ॥ 
गान र्यान गन मान मिति तानतार के भेद । दत्य नाट्ध अह 
वायक चारा भेद अखेद्‌ ॥ कामका रसरसमितासोरद्‌ सनन 
सिंगार । वसीकरन सोहन रखा आदि अमित परव।र ॥ जोतक 
वतक ररव गज रथ आरीहन ग्यान । चित्र चितेरन चतरई अर 
विचित्रता जान ॥ सकर सिल्पकौ स्वल्पता सद्म थर प्रकार। 
सव सिखराहं जनन कों सनजितिनकेहथियार ॥ वं सठडख परव 
वरस जव यों भये वितत । दिक्षासपय दितावने राये सर 
कर ब्रत ॥ 
. अथ आदिनाथस्वामी दिक्षाकल्यानक्‌ ॥ 
ऊजनंदा कटि कषयो जभद्रा जिन जान । कोउन रें तिहि- 
कारु प दियो ससद्धरीदन ॥ चत वदी जाठे सदिन पहिरपाद्ध- 
र पाय । वटि सदरसन पाकी सर सन्‌ खट्‌ सदउाय ॥ परी 
विनीता व्च हं निङ्दसि वाहर्राय ! तशरूग्रसोक उर सोकतनि 
| म्पन वसन वडय ॥ सरपातहत छ मठ ताज चार भण 
करखाच । चांवहार ह वासन्त ताज ससारा साच ॥ उत्तर 
पदम जाग ससि चारि सहस नरसाथ्‌ । देदद्प पटजतख्यो 
'रत जन जननाथ ॥ तदनन्तर जिन ऋ भ छागे करन 
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वरर सवा कगवारह्‌ गतिच 1 अनस्त ~ कव्‌ङा पादि 
प्रा ज्ि =. पक्तियद पर ग सर्यान 

पाय निर्वान । पतजःदद बुक्तयद्‌ पर्त छह सुरयना 

य ~> चा क जत्स्वां म्र १ 

शिन्वनहा न दुहुन ऋ रह तथ तिह वाल । जूर्व त त्वह 
न्य चरस ठी दःट ¦ र्पियद्तव्दहारिवा तिया धारिनी ताक 

रहा धरस का बाट 1 1रपचदत।२वह1 रवा त्वा वाररना ताच्च्‌। 
<> 


2 
0, 


जिन त जननं नाम सु सु सु 
ठ तिया ताके तऊ राग रहित 
बिवहार॥इक दिन ताके सदन मं परमवनास इक्चौर। आयं 
पाचत जन कत्त हिति (र्‌ विप धन जोर ॥ चर्यो; ह्‌ चानि 

क्‌ उ जवक परमप खौ सा तस्कर 


सस्य ससन देद प्रनाव्‌ जं 
कां राद! क्यो स्कपनी सीखिये हसते विदा सःर । पनी 
टमं सिखाह्गरे धमन निद्ादास तदजं ताचोर कौ सवं 
खोरन के साथ। घरयकरूथा उपदेश्च कहि वोधे सव पतिना ॥ 


श्य्‌ ठ तिद्‌ङ्‌ सहित अड उनके पित्‌साचं । सवतस्कर मछ 

पादस उत्ता जननजात १ इन सउ सङि 

गगिनित धनदान । महाकीर तं सादठदें बरस जव निरदान ॥ 
| 


फेर । एनि दारित जय ति कौ क्यो पंददौ हेर ॥ इकपरिहार 
विशुदता ताके पदिखर मेद । संपराव सद्म वह्ुरथथा प्यात 
एन वद्‌ ॥ छपकदन छह ए नकह्‌। उपम छल नासत 1 जन 
कर्पा कहि ठ नद केवरग्यान विख्यात ॥ दसदा सोप प 
ना ये दसगोख्दश्ान । कहेभयेविच्डेद ये जिनजंव निरवान ॥ 
जनर्जव्‌ के पाट पनि प्रभवस्यामि पिर हीय। या विचारचित 
मे किया पाट जोग नहिं कोय ॥ तव सिय्यंभव विर उक रान 
गृहीके मांह । जभ्य करत छदि तासु सै साध जोगता छद्‌ । 


ज कः ह जकन पम 
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तिहिपर मोदि भ्रदीधद सवाद कम दुय । 55 
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प° भार । <१५ 
र्‌ 


राजइनुर। पहुंदिसो चिक समन पुनि मथो विरति भरपुर ॥ 

> विजयसंभतितें चारित दिक्चाजान । सिरिया एुनिस्जौ भयो 

पं क्राग्यापरसान ॥ बोदन गजिद्धाको स्क्षा धृरभडतहं जाय । 
[२ [न 


र्वाद्तिदहिंपर रद्यो जर जखजनकन्याय ॥ माख्या सादेतोन 
सहसत रहि ठा र। मन चद भाव सशर सरच माषं रक्त 
८२॥ तंसं ही श्रचै तवै तिहिगरमाष्र तोन । रुमेकरनं तप्रतीन 
थ अप पने मति छीन ॥ संघसंदन सुखद क वस्यो एककृप 
मुख श्राय । इक अहिशरह्‌ भमुख सवन या वरषा ददं विताय ॥ 
. ८रु मद्र कमना कल्नपक्तव त तव जन । खइगचार ताद 
अनी घनी दनी ददान # इक वरषा रत रस्त मरी घनघछमडनि 
चटु त्र । सरसनि वरसनि परसपर कुर कूकनि पिक मोर ॥ 
सनकल्नि चमकनिं चंदा गरजनि सरजनि साम । सहया 
दास सड स्यो उदीपन साम ४ अर्‌ युवती नवजोवना भवन 
दसन वनाय । हाद भाद्‌ हगमाहॐ अर अद ्ावविभाव ॥ दत्य 
द्द्‌ दुख्गान केतान तार सिति सान । वाजमिवीनम्रत्रीनक्तर 
९\९ रुटखान नदान) एत सत वायक अर्चक सावक्साधनसार्‌। 
1इर्या न इय मर अचर मति थेडभष्र नरघार ॥ वरप। कप 


६८ गुरु जाय ॥ ऊह अहा दुद्घरहरुभ दुव तप या ददर । ए 
देर तिनसै क्षयो त्ीन शिष्य तन हेर॥ पैमनमेदख पाय 
ति कोप गोप मुख फेर । सिव गुप्ठा वासी जती इजी वपं 
१.९ ॥ उपक्रांस्या वेस्था सदन पादस करन नवास)ञस धार्‌ 
मनय चदय खना वर रंह पास ॥ ज्वाव नदानां गठ जव जता 


ॐ 


सुदव तिं कार । दिनुद्धी गड अन्ना गयो गणिकायेह समा" 


धनम तास्चै कुष्य तिन चाद्या चनखभ । वसकरन मा 
भ्रयो रानसय गनिका साभ ॥ चितवती तनमन [खव _ 


श ~ ¡¦ ~ 


वन्‌ सरयो न काम ! चेपनेपार खदेस तवनगवात1~ + 


: --9 भ्रा 


य 
> ~ रत त-रन>ेह्‌ चित्रया नस क्राम। नदरी सौरखरेखन 
--- नन्दो नाना ददा जाय जात्यो नरपति तिनस- 
=-= चनप । निसो रतनरन्छखसुखु यावो नयपं घायच॥ 
य ण्ठा तिदद क्षो निवेदन सोय।चिनरु पगसां 


-- त त्न्पो त्यत मोघा जरपाद्वौतास्ाधस्ता सप 
न्न | देष गादं नु पाय जत कहन रन्यो साचसपता) 
=" =न्दर्पादि यड खह्यौ तुन दित रामो जान । सोत नस्साभ्मो 
म्न वट वट्‌ सोर सनाननि जकरिका रागी कहन सुन्‌ 
7 न~ । प कव बदु पोष्टा साल्वो जायी गहु ॥ ग्रत 
-- य गनत जान गुररा चारि 1 हाय गवे आ्रापन क्या 
~ 1 1 लिते ॥ यनि सनका भि्ार करि तिरति भीसी 
, ` गम वादो तुरति गदि नैरग ऋ्राध वेग जाच 
„~, 4 व वविमायट.व | गह्यीग्यानपथपरस्रपद सी 
८ नवि गकि मप्क्रिवं धारनी कोस याम सभि 
2 , गट {द काधि दव्यम्‌ द मे नान सभा माहि 
। द त दमु रदन्ता नाण रि ह दियौ 


} [स गना सन निरि 


ए 1.1. 4.1.11 

क 9 १ ~. = 

र क्ष न ~ ४ १2 0 १1 1 41 पत 1 {1 1111 हि [य हित 
५. इ) + > त व क २... 

(ष ६, ~ ~~ । 4 + ॥ ^ [.31 {~ 1 ^ स # (1. वद्र नतु] 
क ए ४ एवा ‡- न्न ह| ६ 

= द्द व्यनाद्वरतजिनान॥ मुनिपहुग 


र = दत र द्व! धवटनरक मायहयभद्रवाहपनाय 


न [॥ 
[# ~ 1 

स = ८ 

न ननम पट्टम्‌ स्मन मवि) चारि पट्‌ प्न मनर 
र „^ व १1 न 

0 -ˆ ~ तै तभ त्त्र = से 

ल ( मसी > क, इ * 41 ^ ॥। 0 ६। भः [कर ॥ 15 
1; | ॥ ह] 
न र 

भ न+ ~> 4 सक 9 ल न्न # ~ रक्‌ क [व ह न्क # र, 

~ ~~ ~य लत ममन | प्रनतुमामध्यनवरनसाभदर 
0 त म = व -* = ~~ ज~ = क 6 न क 

(1 = ५.६ न र्द पनु] ध्रटभ्द्र 
म द . = ॐ ॥- 3 +) 

~र निन (कं ^ त 1 1 ~~ ~ (~ “~ ए तननि [न 

~ ^ ~ ५” न" * “2 [ ~ तमा वुक्र मत्ाजाह्‌ पट 
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क5< भ्ा< | ६.9 

[व व ~ (7 गे 

४ व ~~~ --~ “न [वी [ऋनं 31 $ ग । > शि न [तन 

प्न्य तरुम; 1 2८ १. ( = ५" ¡[जन [द सुगो तातिन न 
= ~: ~~ ल तव्य दिन र जर 

घ्र दद © ज्जा [ववक्‌ दा तत ॥ इद [न +<; उजं त 
= ¢ । ५ कः = (~~~ => (| ---- <~ --~ज्स >--- <~ ~> 
पटू गोच हूत मध्त य (तन ९ ९१४ 271 नदत] 
( = ~ ५ :-- {~~ न्य थ्‌}श्र स्मे न 
लखि भोजन सिष्टान्च तह रक्‌ एक ख।*॥ साथ 1 ऋध उदचसजावं 
र छ), रीर पारडी तिरि दियो मो 
तिहि लान्धौ ए छदि हाथ ॥ छीर पार्ड क्‌ तिर्हि दियो नो 
( +~ ` = नप्र = १, गे रयो शल व 

जन चति रपर । खाय अष्यार्‌ कर्‌ वसन सा सरना कए ख| 
~> जनन्यौ न प्र्‌ (क) ति सनप्ररष्सोय ] त्य 
१२ |! सरि फर जन्या द्य द्धर्‌ जातस्त ९114 1 सका 
९ ~ त = क [घे घर 

६1 < [इइ सा र इन 


जोध्‌॥ सोई 
दारित नहि हय ! सनि शुरु तारे हेत ॑जिन धमं विचारय 
प ् ए ¬, ~~ 


सोय ए सुनि गुर श्रादङ्‌ ध्यं स्म तिहि नौ उपदेस । तिनं 
नृप सप्तं नाम सो मा-यो गुरु अदे ४ सदां छौटि घरतभाकरी 
सदारा प्रासाद ! जोरन उदारे सरू वरह सं अवि खाद ॥ 
सरी दान साखा विपुर सिति सत सात सुधर । कर दुहायसवं 


ती किये नरनार ॥ स्वस्थित ओर सुद्ध दुघ हस्तिसूर 

 । कौटिक यदध ठ वासी जानं सौय ॥ तनक 

िष्यस्‌ इन्द्रदिन सतम सोती जाल । विवह पुनि सिंघगिर्‌ 
न । 
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गोतम सोत निधान ॥ तिनं के ठनि शिप भये वष्ठर गोतमी 
गोत । तिनको कषु विस्तार करि कौ विवस्था पोत ॥ धन गिर्‌ 


च> =< 


ग ॥ घनसिर सा संलोस तं रंत खना जा पाद 
तिनके सुत भयो जननी को दुख्दाच ॥ इङ दिन घनगिर निज 
घरैकरन गोरी चराय । तियसुत दुखते रसि कदय यह जयनं 
बराय्‌ ॥ रेह मोहि दुख देत अति रोय रोय दिन रात । ज 
रगी न छमा दै नागतं भयो प्रयात ।॥ जदह! गय तुम अवृत 
पाष्टको रेजायं । यह करि न्ोखी मँ दियो सुरन इट 

खय ॥ रेग्राये गू निकट तिरि शरू भाप्यी हय जीय । सचत 
प्रचित जोर भिर जाय विहरियोसोय ॥ दाय सामुहं स 


| २ 
इक विवदरिया तारः सनंदा तीव्‌। तासु गर्म चवि वस्थोति॑क्‌ 
। 


<+ {६ {1 


+ कभा] 
च तो 71 पर्वन सन नानि निङ् ब्रर कल्यो उर- 
न-7[ पन्टन न न्हेत तद एकशः नदादयि। गुह द्रर्ना 
न्त वन्त णेन (यङेपाया तहां पाले माहं तिन सुनि 


स्यत सुचये । उह गायती तदन त सीया गयो न व्यथै 
लत तरस त्रय तव पड सुमिर्‌ सुनन्दा माय सखखत रुखि सुत 
न= > अवन नाईयाय वाखक् मांग्यो गुर निकट गुर नहिं 
==; मो लाय पकारौ नरपति पंसोध्न्गिरि को जोव 


शश मनासि सपनि सिगरी पि टी नात । क्र स्यो वस्त 
म्न्य यननासाको मान) चानाविधि के मात तव धरे सि- 


>. या | उन पी मोना ष्रुपो ओघा लियो उठा) चप 
पम 7 यव्रन गात शारि पनाय । रट चार्व गुरुतरी 
पद्म्‌ ,वलाोत्राह वगम कोजव्रपयो तर भयो तव साधा 
~ “णन मन ८ न त्रादटम गरः रनाध्र॥ प्रादु सतर साधन 
` , ." सदर जन्य दन। आगर य मम मनि चद्यो दन पाट 


ध 1 { , वला नाप्ररनो (नपृ जनमन] र (टिपाटगछ- 
~~ 71". [ एव द नवलन प्रान पकृ मुर तदहं आयो 
द मदथ । न्दा वर णवन गरम चंटःपाक्र अराधि ।॥पं 
टनन्टन्व्वचा न दि विदरग्या नद्ध न्यहि माय । रौमि होय 
पनन्त न्यवध वडक्रा नाव ॥ न्य्वध महानमद्रं दर्द ख्ष 
वन स" ट्ष । दनुर मत दुगनिक्नन्‌ व वचार निवाहि॥ 


ट नर सनष द्लमन करन विचार वजसेननिन 
दिस्य सा मायस्य मुरविवार ॥ गह्यम निनदतदक श्रावक 
पाद्‌ ल्य । चटु रमाड नाम्‌ काद्ाग्व द्रव्य नव दहाव॥मोया 
कान्द गकान्टमं मिनन निनतडरटि क्राज। मरन चदटत तिरं 
जाव तुम वग्ल आानावाज॥ वजन मुनि गुरवचन चदिपरहुं 

देस । मिल्यो मेद मिनदन सा भाख्या गरु उपटेस॥ 
तिन मनने चितन क्रिय न उदका दुक । र्हं भ्त दुर्‌- 
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भित्र नं कच छट ज॑ना} नो चारन दम।द्‌ वह्‌ चिंतन खाद 
व ण्त्‌ न ~ रिधाय नर यो 
ज्त्रार | नाज सना ज2।= ध भ्वर्‌ र्‌ आय हार्‌ } भयं 
स्मि रटे नव दख भये नर्तार्‌ । सोच तस्था जापनीं 
भ "न दा न्च्मच्= जत सो 
मनन कर्‌ [नरधरार्‌ ॥ चार्या न करन जुत्त ला न्नव 
~ 1 धव दमत्त 
सिनदन । चारिन ट संचार तनि साध भये छदमत्त ॥ तिनकी 
~ अ [9 का त~? ~ -- 
साग्दा दः{र त तान मद व= 1 ख्कर्‌ट्‌। तन रम ससा 
= प वह साधं (-१। क तव 
इसत ॥ वरस्व (स स साव सय करकं तब स्यार) 
८ नरन्खतट ख्यो ल निरधार । मही => वपं जरं 
व्यागि गिरन्ख्तट खद्यो सुगं निरयार । यह रहे वहूुवपं अ 
न एद पाय ~ सभं 
जत! चवाद्स वपं । दन्तं युरू पद 1: प्न २ गये जत 
(प दतचर्=< र जम अ त 
हए ॥ मनवरनाड लान खड अद्ध राद सचन। गये मपेविच्छे- 
~, 
द्व्‌ तउरहा त लसएना दादर सिच तनक भच तागङ पोमिङ 
[ष च, ज र चके 
फर । तापत शर ज्यत त सखा चार संह्‌र॥ "वाहू ठ 
व (ल व= गोद भ्निहत्त 
च्‌।र सिर एक थविर गोदासु । अग्निदत्त एति जन्हदत साम- 
निक तयि = 4 गोद म 
दत्त त्‌ जासु { भय धवत्रर यादस ॐ चार स्घ्य वर फर्‌] 
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तामरस हेर ॥ इतिथ कोइव्ररसी 
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दी पंडवधनातीन । दासीपञ्दडिका वहुरभूतविजय रुरूपीन ॥ 
नक्र वारह्‌ शत्य भये नंदभद तहं एक। भद कषयो उपनंदं 
नि तीह सविव ॥ पडभद्‌ लसमभेद्‌ अह्‌ सुमनिभद्‌कदि 
र। एनथूरु दोंउमद्‌ ङ्त सयल्मतीएनि हेर ॥ जंतरृदीह सुभद्‌ 
नि सरमद्‌ इदि चाम । भदे वारहं। शिप्व चे इनको संख्यतत- 
म ॥ मइ शिम्यनी सात पुनि मतविजयकौच्र।र । धूर्भद्कौ 


५ 


हिन है ते साती उक ठर ॥ जघ्ाजङ्ख दिनार पनिभताभत 
ना सु। सेना अह वेना वहुर रतना सल पास ॥ विर महा 


[> 


र साधके आठ शिम्य एनि जान । उत्तर वख सरथनढ पनि 
दसि रिदिमन मान ॥ पुनि काडर नाग कदि नागमिव 
न जान । चटक रोह गाघ्ता कटै ख्ख शिप्यदखान ॥ अंतर 
- सं ऋच । तदह एक इइ सद्या 
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यन्‌ न 0) जल न्‌ ६१ [३१ 
~~ ~~ ~ल 1 < 1 1, 11 *१।प्य्‌ ॥ राः; 


पिद क्रा । जीष्ो दंसो सो तकं 
गनाद्‌ नुरयोपत्र करौनग्यानाचार। 


7 ठ नान त्क) 
~~ व नीयहर करैर निग्तार्‌ + रौरगुतन तीक्षरो पिन 
न कयत 1 न (छौ तका ऋ खा दरसन कव] 
9. 01 ग । सन्नं न्णीसा सर 
¡ ` ¡1 ए क्य वादक रइगृप्तति्हि 
{णता तणा प्रि ॥ सीत जाव गु 


। 7 1 चः ठम्‌ 113 1 भाक्‌ भप्चन नच 
* १ 1 ग्य य 
~. , गृभ्नर परमपि) 


~ १ 9 ¢ ॐ 
व ध. 0411111 ~ 
ध ४ । जकन भि ननन [नं व सय 
२ क 4४ ^ ल. 3.111.114 ५ या 
1 ~~~ ~~ ~ = 4 नि च्म" न ॥ि १ ५ जम्‌ ॥ => 
र = = ५ ५ ५ नि ५८५ | 1 २८ । ६. 171 ५्व।1 | ॥ 
भे 


~ (न् 
1 ~ ८८ 1 र त 1 तनम परनि मुदुन्तक 


क = 
4 स ४ चन 
न न मृ म तवृपद पान रहमग्‌ानन २ 
॥ 


[न 
~~ ~ व = ~ ~~ ~ ~ -----~ ~ (ध 
= =, द तत गुयन वटर शवं जा ह नगुतन्नीगुत्त 
7---* --ˆ---~ ~ ~न ११ क क £ ˆ--- | ननु [क्षण ॥ र 4 र 
र ~ ~! --, *\, प्नं [६ व्‌ नात्‌ {२ न[तलध कनरका 
१ । 
न 1 स 1 ५ 
"1 ~~ ~~ ~~ ~ ~~~ -7~ "-17 त दरा 
0 ६ ८८7 "; 77 71 ¶५।य्‌] सा ॥ उदवरत्ा 
[॥ 
~ ~ ~ = ~ ७ "न ~ ~ न्त्म 4 ~ ~ । ~~ --- : ----- > {1 जत { 
न, 0 ५१५ | (म «1 [प्रन्तात्‌ [६ प्त] 
6 5 ¢ ~~ कः ॥ ^ ् र) ५ 
प्न न" नाय पदव् मपनिगनिनान। उस्टमनच्छं 
# > % 
~ --- ~= ~ (तदन ५ क~~ रि 
7 - ` 4 ८74 77 ० कनान ॥ नन्ता पसतिपाचवाप 
1 पक 1) [ [२ ) ह । 
=> च > क = म 4 [रि मु जकन 2 र न +> = न~ ग॒ ~ ~ 
न ८ 41 7 ५1.7.. भत त चरते नोम्रा गच्द॥ 


प०भ्वा€) ९१५९ 


नण ता (न 


प्रदः तात सनत स्ट उशा न्ड {र ष्{तच्द 


। दवृर्‌ भदूनसतं 
कल्यां उडइवाडक्त सभ यच्छ ॥ सखा चार ऋ तान करु ताके 
~ ~. [वुं भद ध्न गर => तोन 
प्रकटे एराए्ख भदत नाय ङ वदसुत्त दून _ रर 1 ताजा ट 

[ =: न ५ 7 
जयपमद्रपनि चारयां साःखाजान । चंपयाच हनक्ाकाङटिका 
[न ४ 8 हिख {चा न थ्‌ न न सन च्रामद्ध ज 
प्रमान ॥ समाहर वार्था कटा जव कसदक्ा तास्‌ । 
~ त [ज (~ [क 
९ नस ठ्ल्ल्य {र एन जसा सखा 





भयो बरसा नदनन यच्छ) चार साख कृडनिनि पनितिन के 
भये प्रतच्छ ॥ छख वतिना शोत तिस्थित एतीन ॥ 
साखा कौयी सोरठ सनि सरु तीन स्वरीन !"्पिगप्तर ऋहपि 
दत्त एमि अभिजयंत ङ्ङ र्दच्ह्। सुरि त सुन ति वृद्व ते पयो 
कटि यन गच्छं 1 दारि साख र दारि पनि तातंत्रगरेजान। 








उख नागरा एक्‌ चरु व्याधा व्खान ५ ती जीवच्ची मध्यमा 
वापी साखा जन । व्र्यन रफ दछ्ल्य् वानिज तीजो जान 
भश्च वाहना तुरौ सेये! दुरु पहिचान । वेदं चःरयो साख 
असत चारौं दुरु परमान 1 अह्‌ सुस्थित प्रतिक केपांचमुशिप्य्‌ 
सुचारु । इन दि स्यि थ्‌ अह िदाघर गोपा ५ अर्हंदत्त 
शपिदत्तये पादो शिप्यं सुचारुविचाधर तें साखणएनि विद्याधरी 
विसार ॥ इरदिन्न कं शिप्यदिन तिनङेश्िपएनिदोय। संतसेन 


= कक [ष्‌ 


रऽ सीहरिग संतसेनते सो गरी नास तहं साखा 
नकसा जान । संत्यनं स से चार शिम्य पहिचान याज 
सनता पद्य अह धदिर सवैर कखान । ज्डपियारखः चाये य्‌सा 


हः [) 


साचारप्रमान ॥ हनहीचारानारहमतंदाखाच। न्विखान.थः 


पटगिर के भये धनगिरि शिष्य प्रधान वरस्वामि दूंनंभव 
सु एनिजत। अर अर्द्दनं ससन्त पुनचातमन मर्ता 


(^< 2 ॐ भाः} 
> प्प भने तिनननिक्सी साख व्रह्मदीप 
-=हि जाः जगम्या ॥ त्रयनीपत्रासी तरां ता- 
न्यः पानी पर गति जापकरोटएेमां देसि विरेक ॥ 
तर प्राक मकडठ भर तामसक दाप । एकचर्द श्रावक 
नन्यः नगौ मनति गम पास ॥ तापस कं करनीकही गर सनि 
सतो सनाय । नही तमस्या णक्रियह्‌ रेपग्रक्ति सनि भाय) 
न्ध न्येःनापम को भयो कपट शिष्य घर्‌ स्याय। चरनोदकय।कौ 
ननवो वारितं पाय॥ पनि जर पर्‌ चारन क्यौ तपसि 
7; मनद) पदित्रार तटन ख्यो करगहि सियो वचाघ॥ 
~ 7 रसद तटां राय कै उतर चासी वार ।नदुौ फार 
[न म्म नार तं पार पमो ्रचरज दैखिसत्र भये 
~; 7 र चापण मा थर नज भर्या भयो भरि भय 
: । वतव क अर पूनि तीनण्रिप्य चय साख । वजलप्तेन 
कटः ददल आरत ग्थ मन मात्र अआरनमग्थ करे पममिर 


(॥ 


तप त चछ (सक्र र्नं प्रिन्य पनि निनकृे नागन 


२५१, 


4 


न ~ श दन्य (नर्कथिननवनान | (िनदरकं कालिक 
त तद्विति टद पवितं भद्र पूनितिनरसेवक्‌ 


त तय ८ नव लिक द्ग्ल मिदर ॥ तिनके चर्मर 
(६ ` 5. न कलु मद् (नि करलय्‌ मानम गुनाजान्‌।॥ 
णठ द कसक मोलत्गानि | गानम्‌ मोनौमी 
तपत पवग श्रम ध्रद्रिव नंवनेदमप्री- 
कद च^ग्द्ा उनम नय चरमा तरमनण्निं 


त्न रमय र वरम्यान । वठ्छ्य गोना भिर रपत धरम 
त ( 
१ 


रगत ग्ण " ठट मदति शिनि गज्व्या नानेवि 

नमयन फो कमा स्न्‌ त्नमन गद पनि साता 
धन मद दता क चव्वणनि मिदमनमविवेक॥ 
मनवः दिदकवे रतव मंद कव्थान। जिनपर्‌ वोवेवोध 


कट गा) ९९३ 
दे विक्रम नरपति सजान ॥ महावीर तं चारस सत्तर दरसिती- 
त। भये भये तं धविर्‌।जन रुदजनमका जात ॥ वरस्पांचसं 
ग्र असी पांच आरहू सोय । विक्रम ते हरिमिद्रे सनि सुर भयं 

निजोय 1 एरर शिष्यं तिनकं मये हस आर परहंस । जनागम 
गर तें स्परे पटं जोग परसंस ॥ पुनि दर करिके भेप घुरिवोधु 
न क तिहिकाङ । जाय ठेस तिनके पदी तिनकी विद्याहाङ। 
सो बोधन जान्यो कपट रहि भाजे तनि देस । सग रैपार्त्राथ 
उन सारे करि निमेस ॥ गह खनि कोपे कोपि एनिकीनी हमा 
छमा ! मानतंग आचालजं एनि प्रगट तेह कार ॥ जिन भक्ता 
मर तवन वरकरयां हरयोअग्यान ! वरस्राठ्संतवगये विक्रम 
पतं जान ॥ पादछिक्त आचाजंहं भये तिरी दिनःआय। 
पगरेपन करि करत ने तीरथ पंच वनाय ॥ तीन कारुकाचाजं 
पनि भये थविर गन सह्‌ ! प्रथक्‌ घरथक्‌ तिनकां कथा सनिये 
अति दति छह ॥ प्रथम काङ्किा चाय कं शव्य प्रमादी होय। 
गरु अरग्था मानौ नहीं रह तजि गये विगोय ॥्नदेसर्मे 
शिष्य इक सुगर चन्द्र सुजान । तहां गये गुरु तिनहु निंजाने 
गरु पहिचान ॥ वाद कियो करि हारि पनि जान्यो वज्ञ घभाव। 
पाद तं सव श्य तहं पहुचे डत पाव । तव्‌ उनहपदटिचानिके 
सव मिखि पकर पाच ! चक्‌ आपनी मानिक रीनेदीपखिमाय॥ 
एक सम स्रपति सन्य सीमंधर उपदेस सनि पदयो एसो 
कोर सग्य भरत थरु देस ॥ दियो काङिकाचायं तव न्रा्धर्‌ 
बतखाय । इन्दलद्ध वप धरि तहां पहः च्यो करि चित चाय ॥ 
भराय पद्धि संदेह सव पाय यथारथ ज्वाव । मुदित हांयच्नानन्दं 
प्रति रोपी आनन आव ॥ पनि पद्धी निज आरवरु सुरपति 
| हाय दिखाय । देसागर कीजानि कदि सुरपति दियो वताय ताय + 
त्व स॒रपति निजरूप धरि प्रगट होय यर पास । मामि सीख 
त्त गयो-अपने स्र पर वास ॥ महावार्‌ जिननायत सवा 


` ^ > >> माऽ) 

~ 4 1 म्नि उ ट्प ॥ 
ल 111 रिस १ 
~ ^ न म (ननान। न्‌ कारक्र प्ररमूना 
मनन ना ततन प्वान्यौ एक दिनि नन सखन नागान 
न्न न ~~ ङ्त उपननगे विश्राम । तह द्वाघा तर 
~ 7 सर (विर सण करन ब्रात तर्‌। भुर गृनक्र- 
=: सन मूतं उषदम्‌ निम्र कं चारित शियौ सिदरान॥ 


= (क ए 1 क स 
"~ मज {टर [दिवी ते नवर वरति कनरर्‌ जापी जाग 


27 न पत पत्रा पक्रम करि विहरत पथो पुमी जनी 
; `“ 1: ~ गता (ष गज कर क्वि हि 1 गदं सुर- 
> ' न [रग्न नरपति मेद सवी विहि दस्नप 
4 “2 तवाद प्रग प्र पदि च्छा वाद्रर्‌ दन 


(म ८ क 11. 4111121. ए द जत्रा जर मन्‌ 
+ 11.11.111... 


५,३.०४ (मभनम म मानी चपर 

44. 1 म मन निवात) शीभी 

स न न ज 0५1 दद सरो कूपर्मे गमत , 
= ^. 1 4 1.44 241 र 
प थ, 2 द दु वानत वांधिाचण मूनि ) 
प सादरा "ल ता स नी भग विप््यमान सानमान "+ 
4 ~. नरि १ कव्व 9 
पद न्य "न त म दर्पो नन्नह्‌ ॥ सोच 4 
यन नन वन ददवा अर मेद | माद लिस्यो सोसव भ 
<~ ~ ५ ^ 1 ददु (तः त भषन्‌ यागिदहि भो) 
यह्‌ नान्‌ स[ ठनसटत गृन्न गर वट्‌ संदे ॥ धीर) 
नद्‌ दनु ङ्न ननन मंक्ाच) एमी रजनी राज तुहि 
ठ्टद् नन्त साच मद्‌ कदि जोरि यनीक गुरु चट नृपं ॥ 


क० भनार १० 
संग । सारम नै ग्रीपम वदि वरखा कोनो रग ॥ घरपरखहं 
घन भये यर दरसाह यह्‌ । घर्‌ दर्‌ साह पचज््हेग्‌ कारस्‌ 
साहं 1 चरघमडइवच चर्‌ घर्‌ रन द्योस का ग्यानं 1 क्नु 
दकम त पाटडयत = दरवो चक्वान ॥ मपकक्चपक्ि मक्त 
घ्री खपकि खपकि रपि वाज 1 टपक्ि टपकि ओली करदपकि 
दपकि मग भाज धद पति अंक निसंक्‌ भरि टत घनस्या 
रक । मानयि त्यां अतंक् अर सारग छायो पक ।॥ सारम रित 
श्रव रोध ठेदपति रहे तहं द्धाय । भई छावनी कटफ की रित 
सटादनी पाथ ॥ चतरमास वीत्यो जवे सरद आगमन ज्राय्‌। 
प्रमख शम्भ अकाल हदे सारग दियो वताय्‌ ॥ तरकटक्‌ विन 
धन नदीं चल्यो र्यो तदहं दथ तव काक्कि गरु नान यह्‌ 
कीना पीन उपाय ॥ करि सद की दृष्ट तें सव उका पनाया 
करि दीने स॒वरन महं चदं रिद निधि आय।॥ सानि वाज गज 
राज वर संगर सानि निनाद । डरे जंग इहु ओर तमुरे न 
ससर विवाद ॥ मची घमडिवमसान अति वची नएकां मार। 
तोप तीर तरार के वार भये तनपार 1 रुधिर नदिन के परतं 
भ्रे कूप सर कुड । जाम जरचर ज्या जगे रुड ल्नुडगज सु इ ॥ 
भाज्यो गदभसेन भजि गही कोटिक वोट । परन खगाता काट 
पर सकर कटक कौ चोट ॥ साधौ विद्या गहभी गहभ सेन 
वनाय । सो रुखिखीनी ग्यानवङ रारुस्वामा सुखदाय ॥ वोख 
एकसो आठ भट सवदवेध जिरि साख । रहो धातकरि सकर 
मिख यों तिनसोा गड भाख ॥ क्या जवं सो गहनां सवद कर 
मर फार सब मडि स्यायो बान तुम सवद राध अनुसार्‌ ॥ 
प्योदी कीनो सवन सङि गहं गद भी भाग । गदेभप मुखं 
पियो गधीमच मर त्याग ॥ वांधिखिया गदभ पति दुग 
तोरि तिद कार । जीव दयाएनिपाछितिहिदाना दश्चानकाट॥ 
पह साखी प के दियो नगर उजना राजं । सन्सुतञहनःह 
९१९ 


<, 55 भाऽ) 
^“ =नि जज} रतियकाटि राचः जं र कदा 
7 नर त्रनवर्ाङ्ि चाजं गुनङ्हित्र क गरदातरो 
श नत चःयतं कमङूरिङ्रत निहार । आम भरवन 
नग्न = न विन्न मिग्दार सो गुरुको भरनेन अरु वार 
नतं न) गकं यागपमरिमा सहतक्रियो मान सनसान॥ 
= - जग्रनु क म5 नरन रासे भरयचामास। पताकं विहरं 
ने गम ग्म उदास ॥ तातं चप टूख पाय निज प्रोहित 
य । ताया सनमनक्री कथा दीनो विधा सनाय 
न ननपनौ कल्यो मन भ्रावकर बुरा । देहु धिविधि 
र - ~ - गं मानि नर विहर जाय ॥ स्पोही कोनी नप सक्र 
7", ‡ .र ना । भोजन नाना भांति के दीने तिनि मरतोद्) 
` ८, न ॐ प्रियं रान निन परिहर सत्रजाच) नानातिधि 
त तन्मतं त्रानं लाच ॥ तत्रं गरू प्क्टी निचय प्रति कत 
: त | नि कित्‌ त्र कनक जरिप्यन क्यो निदान ॥ 
2 न्द्ध व्रन आत पठि गतर वान प्राय चवि 
7. जण वदी प्रान ॥ दूत इनि ज्रिभ्यन्‌ मक्रद्ध पदी 
दद सा माय णमा मन्ध मन्यो प्रांत पन 


~~ = ~= =“ ^~ ८ ~~“ 


ग चन्‌ न्मम विनर्हा भागने गा । थ 


४ न प्रग प्रानह जाय ॥ जह्‌ सारव्राहनं 
-. ~ टद वा वाम । नवो प्रतमन पर्वं मिन पंचमि 
~ रा दर गच्छ तटां नाही दिन विवदार। सो 
न्दत रय तचा कत कान विचार ॥ पोत करातों 
9 2 कमार नहि पस विधिकर 
न ग ठ दय्टन् पचनी चछया पत्ति धार्‌ रहा 


८ 


त त दक चमा तरा सिर्ध्रार नव भाव गम हायनहि 
धिम क ~ "द ~~~ ~ रन ६71 8 
वद्‌ ठट व य । अधिक एवमी द्िवस्ततं पर्वं पज्‌. 


क०्भा०। १८.४७५ 
चोय मत्तिय पसह कर ककि महोच्छसाज ध चह ॒स॒निगह 
रालः मये दीनी अन्या साना यापी ताहो दिवस तं चाय व्रज- 
तन नान ॥ तात ऊन दस सो बरस महावोर तं जोय वति 
प्रगट काण्टन् चारमं जयम तच गह्‌ टदा दीं वाचा सप्र 
रन यह्‌ जान । ससाचार्का वाचना नवसा स्ना नदान्‌ 

अथ नवमी वाचना॥ 
कियत नवमी वाचना अव सब सो सनि येह! साध समा 
दारी सर्र द्रु इस रानि रेड ॥ खानपान संचार अरर रहनि 
चट्नि द चःदि । अनुचत उचित विचार सा नेते विवहारादि॥ 
टुरमास वरस्तात ने क्रिा विवेक भचार । सदाचार ञे साघ 
समाचार निरधार॥ वरषा रित आरथमें छाडि सक्र 
रंम। चारि सासकं नेम गहि साधअ्रोभ श्रदंम ॥ रहं एक 
थरु माहि कां मिति अहार विवहार । सो थर तिनक्त हित सज 
ग्रहदास्ती साचार । स्वञ्ह सद खद भमि करि खीपि पोति धव- 
रय छत द्छौनि जिन हान करि छाय विद्धोनि विहाय । 
नार प्रनाखन की निपट सदि करि गच ठरवाय । साध साधत 
कं रही देसं थ पघराय ॥ रह्‌ साध तिरि स्वच्छं थ र 
चामासाद्धाय। समन सवच सभ कमक स्वच्छं ससर सभाय! 
तहां भ्रथम इक मास पर जव वीतं दिन वीस। भादा ररा 


[क 


न 


पंचमी सकर तिथन सनि सीस ॥ असादी प्न्या हित दिन 
पचासदेा जोय । वह न तामे एक दिन घट तो घव्ती दद 
ता दिन पवं पजमना महावीरजिन कान! गोततमादि सयनधरनं 
ट व्याह! कया रवान्‌ ॥स्या {एत्यन अचरजन धदर्व र्‌ 
मरि सर्वं । उपाध्याय कीनो करें व्या दमहू सा पव 
। अथ द्जी समा चारी॥ 
श्रध अरर आहार हित गमना गमन विचर । सत 


क ~~ ~ स्ह 


भद कोस भिति साधन्‌ के संचार ॥ पनस अपने ल्ट 


१ 


^£ २० भार । 
न्द ग म यान तउ तनित ररन रीत साव क्रात्राधा 
स्प = उपय ययानरा 
५ सन करार घवा) साध गमन 
न चनु नवगाह्‌ भ हाय जनुत हठ जख 
नणतगडगमगं माहि जिम अघ उरप्र 
ग्न ञ्य) पमं जोजन नरि सक पथो पाच उठाय। अरर 
उायराङुतां जाय) 
चतथ समाचारी ॥ 

- र गनमःवकने दोग्र भाविके साध) तिनसागरुरु जिरि 
सरो लिति वाङ उपाध ॥ ग्डान साध शाहार अरर 
~; ५८; तराम्‌} प्रयया निजग्राहार हित विहुरय्रहपति 
"7 द्म +न रभ त तनन्कृद् चदधत टै न सोय । र्नदन्‌ 

~" दमि तह वम्रननतें दीप्र प्रणान साध निन हिति 
ज 1. वावन वरदा । गुर निदत्र न तनकृ न्यूनाधिक 


= ध 


थ्‌ प्यम्‌ मपावारी 


न्द पप अननत माधनिन्ह दरि का | वरपामं 
टम दत नतण्मा उम वच प्रान ॥ दृधनृद्री नवनीत घून तिद 
रन्ध मद मन | माधधानमं उवित नहिंजौ डा वन 


शध ठः ममाचारा 


ग्न दुरकह्िति साधनी लि जाघ। टखडतितोऽ 
न ङ्ह रग अफ नोखाव। जदरपि यही दे अधिक अस कहं 
न्न नुनदेहु। उदरे नो नुम विहरियो अथवा अरन देहु ॥ 
नञ उःवन नर्हिसाध करा टनाग्रधिक रहार 1 ग्टान साधि 
नहं न न्ट विना कहं यथार्‌ ॥ 


~ ~~ -~+-~ 


कन भ<! १०६ 
अय सातवीं सम।चारी॥ 
धविर्‌ करिपिश्रावक सखद साघ सव परवान । चाराप्तीगक्छ 
तांसम भदन मान दान [ सव साचन साया ऋ 7 चार्टा 
सो डेइ । तदपि अनरखी वस्तुक कं न तनसा देह ॥ अत्ति 
उदार दातार घरजो न होय सो वस्त। कट हेय दवो 
जिंहकिंद भांति प्रहस्त ॥पे जो अनदेखीचहेवस्त्‌ कृपनपजाय। 
तौ कु तसो दोप नहिं जसां कल्यो सुनाय ॥ 
अथ आटवी समाचारी ॥ 
प्रति दिन देत अहार जी साध निरन्तर कोय एके वार 
ग्रहस्त घरकरं गोचरी सोय ॥ पाघातपी अ्रचार जख ग्टानवाख 
हित जीय ! यही गेह द बारह जाय न अनुचित हेय ॥ बरती 
इकंतर जो जतीताहिगोचरी हेत । नुचित नहिं दवार जोनाय 
ग्रही प्रह खेत ॥ एद विहरन माहि सोजो जानं संतोप ! घोच 
पोह क़ पात्र पिर चहै न जाचन दोप ॥ नाहीं तोते पात्र सव 
| धोये ही एर । छेग्रहस्व घर जायकेजाचदुजीवेर दे उपास 
साधन कर जे पारन दिन सोय । दोय वेर जाच तऊ अनुचित 
तिन्हे न होय ॥ साधक तीन उपास फ ग्रही गेह जय वार। 
जाचे तो अनुचित नही एही क्रम निरधार॥ पांच सात दिन पाख 
केवास करं जे कोय। तिह नेमनदहिं जव चह चदें यदी घरपय्‌॥ 
प मद माया कोप अह खोभ मान तनि साध, प्रहा गहमं 
गोचरी विधवत करं अवाध ॥ ` | 
अथ नवमीं समाचारी ॥ 
नित मितभोजी साधको सव विधि कौ जो वार । विघयत खे 
अनुचित नहीं यौ भाख्यौ निरधार ॥ एकंतर वसी जती चय 
विधिकौ जर खेय ! कर घोवन श्रु पात्र कामात माड पुन 
नेय ॥ तिर तस जद घोवन सङि तीन भांति काजोय ! दी. 
प्पासीसाध कै उचित कहावे सोयधतीन उपासी साधकातान 


9 [न ह ८ ~~~ ( नजन ^ = ~ क्‌“ (6 1 
भ्ठ = युः"नार [ करज -5र~उ~न=र )नठचि {1 वचर 
नय 7 या दसनय कर्‌ नरु डम्सष्व 1 उतहू ॐ नरडयिन्‌ 
९ 
व ~->-~ {~ ----+ = | 2 म 
ननद सथाम ॥ मोतं चिक राद जनटपीन उवा उवा 


द. १ 

4] तनःर तिद् ्ानिग्वि स्वच्छ पान । दासि यध्क 
रर गिन मिन जरु असेजाय। राय यनी नियमी व्रतं 
= शन सातरं सोय 
मथ समी समाचार ॥ 

गरो जनी के पात्रभेदे रहार तिहि काल : कार भिर्‌ 
नन्त उक साननाम सदार ॥ एम्‌. जाला प्रात्र । र्ना 
1, | न्क नन्ता नेट इक्तं स जन्टदातर््िचार } भोजन 

ˆ \, 1 का रोम करर नित गाध । चार पचत अधिक 
~" म, तोत प्रवात नम कर्हता चद न्यून म्रधिक्‌ 
~` “द मवृष्ध वा साव पिर जान जाचन साध) 

श्रथ ग्वारी गमराचारी ॥ 
~ द पन क्ातम नह विच्य नरनारि | भीद्टाय 
2 {दट्तम दिता ॥ मोप्रवदष।सान्ध न सानमनन 
नमय वाना तिरि मदन रचित नमाधैनंहि॥ । 
प्रथ्‌ वनद मतावार | 

ए परग माध न्द्र के माहि) रचन # 
= ददत दति ग्रा ग्न जःद्ध॥ गपर्नानर अथवा न 
व्टननमम अहरार | नावरमव्रगमान मद्द्धानी वद फटार॥ ४ 
कदु दग्द्ाथमाद्ापि हार छपाव | छनि छात चिति भौ 
सन्तर (प्व दुचाव सुवाचा थर कल्पि पाच्च घर्‌ तेग 
दन्ग्वा षगनु माह । कामनर चादर अआष्टरते अल्प द्रष्ट मग 

ट्‌ ॥ यर जव्रिरमत खुन्ट न॒ मह। नद 
नग्ना सादरा उचित धिना सटट॥ त्नानि वान्र्नतरव। 


पन्‌ धट व्व स्टू गह्‌ न पत्हमा ग्रह्‌ ग्रं छच। ५५ 


१ | 
०५ 
[1 1 | 
>) 
४९। 
1 
9१. 
॥। 
#। 
| 


७11 त 14 ल (क 44 । ५ न ९ वन्‌ 1 + । 1 "रस्त 
साध क्र प्रीत परदक्‌ सोय॥ साध पटुचि परहिर जितो जो 
अन सोनमया हय । साड 1वह्रं अरुन रु पादं सोक्थोसोय॥ 
ह जा विह्‌रनकार मं खखन क्याहूं मह । पहर पारे जाय 
के खाय तहां पनि देह ॥ घोय पोद्छिके पात्र तव रवि रहतैघर 
ऋय । रहे रहं नहिं रात तहं थही गेह मेंङक्कय।॥ 
अथ तेरहवीं ससाचारी ॥ 
इ अङ्ह्‌ न देह जा जान साधका आय । य्रहीगेह तेती 
तहां रुद रहे सुभाय ॥ एक्‌ साघ इक साधवी कै द्धे ठै इक 
दोय ! स्योहीं साघह श्रादिका मिङ नहिं ठह होय ॥ संगबाख 
वा वाङ्िका जङ पांचवा होय। तर एक थर मिङि रहन अ- 
नुचत जाना साय।नाीगघर कं द्र बहत अरर वह नरकी 
दीठ । नकट दडः खद्धा ढ्िघा तो नरि अनचित ङीठ॥ पे तिहि 
घर निसि नहिं सं उठ्रावं निज गेह ] सांज् समथ ऊ राह 
टख वरसं सह्‌ अहह ॥ 
. अथ्‌ चदह्वीं समाचारी॥ 

खान पान स्वादिम असन चारि भांति आहार । अन साध 
दहित हेतजो साध सःध्‌ विहार ॥ ताको इचि पहि चानिके पदि 
सभाव विद्दार। तति अरधिक्न्‌ उन सो विहरे साध ्रहार॥ 

हि थं पद्धहीं ससाचारी॥ 

तनक तनके रंग सव जे जर भीने होय । भोजन चारयो 
भाति को साधन कर्प कोय ॥ तिन मं तन मँ सातये अंगघ्राय 

वार । चिर थिर रहि नहि सकद ताक अधिक विचार ॥ 
कर कग्रेखा दोय ये नख नख सिखा सचार 1 द्‌ अधर्‌ यर 
वोठ ये साता जरु आधार ॥ 

य सोरी समाघरी ॥ 
घ्रान नीर कीज हरत क ग्रणडजये नेद । उदरंते रयं 


५.9 कभा 

स लर्देद ॥ त्रान जीव सृरुमजितेविद्री तिद देद्‌। पा. 
र र यय म 

नग्यर नर्हतं प्र मवसुनरह ॥ नीर परोत शित प्याम 

~~ -- जोध 


न चन्न न्नव जोः स्म कन्यु ख्राउवरेजायनसोय 
चनं उाछनतापङो वञजरनसावं कों । ग्यानदीठरखहि नजर 


~ स- उनार्‌ मोच पान्न मादि उपगरन सव्र यतिं वारं. 


म~, त ~ पा पररह हरि रासे साघ विचार ॥ नीरसन 
= ~य मव -प्रारो पचग्ण जान) पररह उपगरन सय जगौ 
न्य शान ॥ त्ता यन्नादिक मीजपैसवरंग सद्धपजीया्जा 
रस्म मान निहि सदि परटेहनकीय ) हरित जीतप्तकृम 
न ग । तनह त उगर्‌न सत्रन पटर्र्न 
“7 511 | १. जन दम सक्र पचरगहू तिहि रीत। 
4८ पथय गकर परटृहो करि प्रीत} पुनिपिपीटिका 
7 पश्‌ (तिक्ािनदट्रं तं पटदेहिये उपगरनादि तते 
7.५ ति भवर निवाम। तिनं तं पटलरेहिये 
~... तः दन | नद्ध वगम क्ट समकर कार्म 
~ ˆ 24 1 (तव्यता तन मतदाम॥ गमन पांच ज 
` ~ ~ "दर पद | मनप धान माहि जो रच्छनीव 
ठ गद ण दन्दत्‌ {नि टवी गमति पिनि । टेन 
7 “नद रगत मन दावादन््तानि॥ द उपना मेटकरीपरग 
। एच्टरमतरोय कृप्रमन कौना धाय ॥ 
ना यन वरम न्यव माध उदयाय अकाम । पिर भुव 
0 ^? ^ शव विनाम नव मन के पनाम 


मक ॥ क अद्‌ 4 
~“ 


<“ 


मर नृव | गुता अपन मननक्रामवमपराध 
1, नन्त दना त्न क््टामागा सुमत वखान। 
सव पद चः लद नाप्त समति ममानातदां एक दृषटति 


नदष द्र्य पव चाव। साध पक्र तिहि नगग्तवा 
यु |: टत {मुतरामा समृ पचन सना सरजान्‌ । 


ए भि) 


द° भा०। ९१३ 
यापर म कतक कटक हमसा कहो तखान ॥ सच यत्त नु 
चित जानक वोखरि बल्यो सीव । कटक सभ्ट एद््यो 
तिनके सननख होय ॥ सननहार देखत नहीं ख्खं सनं न 
तेद्‌ । सन ख्ख वाट नदेकदहि शप कियो अदहद्‌ ॥ जानिता 
ताहि तव खोसन त्यं ङि लाक विवेकी सधकन मपा 
समति पिद्धान ॥ तीजी किये इईपखा साध भक्ति दितधार 1 
धिनजिनक़े सन सहि रह सुमतिद्र॑पशासार ॥ नंदपेन द्विज स- 
वन तिन साधं सउमासम उारित र तप श्रादरथा अमर 
एक तदहं अय्‌ ॥ खन परिच्छा खाधल्मी सनस कपट वडाय 
साच ङ्प शनस्प तिनच्र द द्र दाद्‌ ॥ इ रोगी वनि या 
तरां दजरहि जाय । कहीं दातं नढपेन सातादम विधा सु 
नाःय ॥ सो उनि संगज्हार ङे वन मै पहुच्यौ जास 1 धारतन- 
मख मो साच क दोल्यो विनय सनाय ॥ एज नगर सै आयं सेव। 
तीक होय ! उन खी से एग न समं सके चन सति खोयच॥ 
नदपेन सो साच तद खना कथ्‌ चडाय । सारय मसर सृत करि 
दीनौ ताहि न्दवाय्‌ ॥ नंदेन मनतवनकहूं मान्यौ नाहि सुखेद। 
तनन चन्दन्‌ ङ्प तं जाःखा खन्‌ न पदं; वन्य भार्यानज नान 
अररु तन पवित्र अनुमान । अमर्‌ ऽयान करि जानि घरि दिव्य्‌ 
रूप सदान ॥ रंद्एन के पाययरि सग्पराध खिमाय 1 जप्त 
गावत भाक्त चस्या सुर पुर पहुच्या जाय ॥ चाय्‌ र्‌ तमति नि 
खदना दधन सहत रतिर । कुरी साध पटंटह्‌ ए यया समय 
तहा भर ॥ जव घन तं निकृरयो खरा रवि तद्‌ नानो चक! 
स्वर्‌ पडख्हन शण्य्‌ का कयां पजन कक ॥ 1शप्यतक्र काल्या 
कदा न्म दहं सांपि। सनि सहि चप ररिसान गहि रहं 
आठ मुख दापि ॥ शिप्य गौचरी हेत जव गोख ख्डं उठाय्‌ । 
दोय सांप ताम खुखेरद्यौ चङित से पाय ॥ करन गुरन के वच 
क साचा सासनदेव ! योटी यै देहि असत उपजाय तञ 
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र प्ण > : 


र) 


^ 3० भवाः | 


स=} पस्य पाय गृरगयक्त वार्‌ तार प्रख्ताय) अरतिं दीनना 
¢ कः र (नी 


यवत ते च्व त्विमाप॥ यम उच्चार सपासवन समति 
=-= भदन नाप समति रोच तृकिचित रोय।स- 
= न श्च र्ा पान मारज हेत । करद्या सह्यो नदि ति- 
~~ दत उर नपर जननेन नित प्रति कसा मारजनक 
== द] कगरा परि चति रहे साघनसर ररि सी 
¦ ~~ सन्दाय पाज गे गुरु नच् सत्य निमिच। भिभ्य देसि 
19 त्मा पोर यित्री चप्पति यो कहीं साप 
मत त {1 व्रं उचित रेपी रहनिसर्‌निचहूनि बरसोय।॥ 
प्रधृ सपतरहीं रसमायारी ॥ 
:..; [ने > व्विनि प्रह तैद जौ जाय) विन अग्या गुर 
ध आयत प्राया दिक्ना गृसवत गुह्‌ बहुर्‌ विध्या 
त न्व | (न विधिना जाव अनिता जायन 
; , +^ नधः गाध नवनारगुसरेव । प्रातं तिनके 
८7 षद टय व्रानपानतपनपमक मलमुन्ा- 
=. ! ~. (ट दन ऋनि ता विना कह गर ममं ॥ 
८ आमोतत गृप्ानार्म ॥ 


त रट दो लव दग्न्त | चनन गप्तन चाष 
7 एतत म्ल] दनि माघ श्र माहि जौ पाष 


द {4 उयनण्त मत पादं कर पदान ॥ 

न दनम्‌ हु अनरे सधमा 

न लय दन्द तव वह भातवनकरि दम खचिहैं 

= णठ 2 आन धन्दरन.नकद्र तयन ग्रान उपाड॥ 
दद टन्मर्ठ समाचाम 
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1 
च्‌ 


2 
ष दर न आतुनाटन्द साध । यहसाधन्रगया 


मत्तम्‌ नाका सा वस्त ॥ 
तठ ण ध्ुपदं सापे ताद्‌ समन्तं ॥ वन प्रडख्हजा पड 


४ 
] 
॥ 


[871 


~> ~ 
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रटमटख ओदक जाद्‌ त्था संग्न चह परूखःयं दाप 
अतीव ॥ यात नादतिवड नहि ऋत द्ट खेयं । तखत्रादि 


चरथ वीस्वीं समाचारी ॥ 
मख यन्रादिक्‌ त्याय ठै सम साव चमकर धृङ्‌ कां 
हां निसदिन मांहि अषाध्‌ । तीनतीन संडख कर स्वच्छभ्मि 
दिन देखि । तहं व्याम सरू सत्र कफ साध साधवी टेख।॥ 
थ्‌ इरीस्क ससाचारी ॥ 
साध साधवी मुत्रमरङकफत्यागा कं काज । तीन पा्रराखे 
निकट श्रपणे अपने साज॥ 
चथ दाइंसवीं समाचार ॥ 
साध फीस सोलोम के सान नराखे केस । रहं खोचङीने 
सदा यहीनती क मेस १ जोन सद्धैतोमास परतिकतरं प्रति दै 
मास । संडन करि छहमास प्रति करं रोच आथास ॥ छठ 
मास्‌ हूं नो जती सक न करके खेच 1 कर ऋअवष्टय परजसना 
माहि खोच तनि सोद ॥ 
अथ तेदसर्दी समाद्दारी।॥ 
रोसन रखे सायमन खन वो ख्गोर | क्रोध विगेध 
कर्‌ न क्यु काहू सा अनडोर ५ जै कनहु संनोग कर का 
सा ट्ख पाथ । रास आनं उपज तर तात ख्ड खमाय॥ वा. 
रहमासकू दगन प दिदस तीन स साठ । रद्यांदन्यां कन्या 
कूद हाय दाप खाःठाठ॥ सो सत ॐ पनी र्कं सहि सदसा 
ह करजोरि। करि निहोर सिरर कर खेखनाय न्‌ । 
भदे सुकला पंचमी तदनतर जो कोय । तःय साधवश्राःवस 
भावक जिन मतहोय ॥ तजे न मनदचक्प तव्‌ उन 
विचार । नाचारि तासी कर तान तासाद्व्दःर जन 


॥। 


[नाणी इ) शवे | [नना पि विणो न <= नुः 
मो यत ङ्द सकष करि बरनो सने सोच) 
---- ~ उ ननः भं द्धोध तित ताक्तंसा पचमो 


हान प्रटातःतरि तिहि दईदिसाई आना 


न“ न र रनद तन कल चरे जो मोदि) डधौष्‌ पंत्रहरी 


र 
।# 


)} वह कटि चरि हगक्रोर त निजपर 


‡ 
1; 
=) 


रनर] ननन्द बिरह ताकत विग रात्रननंरि सनार॥ हु 


---: नः ट्‌ ठ 
>= न च करि द्र नखा्कि पाय । चस्या नात्रचह्चायं 
~ नर नान दियुलस ॥ मधिनरुनिनिनट दच्छटटतटन मी 
2." ¡~ तौनीगहिक्नब्टणर स्वनस्मार हि दाव ॥ पद्कोएक्र 
: (' , | {,.हिभश्टिव नाम। वाके पग गदि रहिगयो सरीर 
, ` ८; दपं णन रीतं उतरयोचो गाहित । स्वननंदि 

¦ {८ तिरा निकेत ॥ हाप परहाप्ता तहं रखातिन 

. 1 >} सारवी ते प्ल पहवने मनोग न गहनो 


1 


५7 4.91 


॥ 


(7: तोददषनान््प। तां तोया मोसों वननीग 


`: नन छ्यु ह प्रि मन्तन निज थद जाया 


स वारर पटना) तहां जाय निन विर्‌ 
= भन नामा [मतर तुत्‌ ति तुग्‌ यो 


द वाम वस नकरमानी सौव) बिररभारः 


व; ध्यात समाध) भयादवं सर 


^ ददद्‌ ॥ हद्रननाे णक दिन चत्यनाल्य 


नत न्ज्ठः गर दवन इाग्यो दने) जदपि 


अ [कौ 2 । 


= <. "~+ ~~ 
हन ~+ [१ 
ह) ४ (> ॥। 
[यि 3 + न कक 
~ + #॥ हि =+ 
ह ८ ~ 
धत र ~ 
= ४ ~ म 
[भ ~ < 
ल ^ ~= ~ # = न प = 
[१ # 
( 

॥ + श प 
भ ऋ प 
[आ ) ॐ 

~ 
[ ~ ॐ ~ ज 

र ॥ ; 
1 
दि) प क कको न्‌ 
~ 
ड = 
= 


ए ~~ £ --- 
श श 
4 .- ज = 
४ 
^ ष 


(॥ 
~न 
। (अ 


3 (प चामं 
ट न पन्य सति अरिदि । क्रिरक्िगनटे डरो 
५५ 


ठ: चद दद्ध नागर ठेव तव सव पिन सुधि 


[) (1 कि 


नाव चटायपटायसोदृढं तन सुनि 


ट 
~ क क न $ व (~य [न स = 
न्यः रटत तमा ठ्दचंत्न क्री वनवाय।॥ नीनक्राटतिहिं 
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कान॥ संघ ठेस सावीर में नगर वीतिमथय नाम । चपति उदायन 
निकटसो परतिमाग्ईरखाम ॥ प्रभादतीख्प तियतर्ंतवसोभरति- 
मापाय्‌। खि देवाधिप देव स्यं खना सःस चटाय ॥ तनकार 
विध्‌ .तवसकड पजन अरदन साज । साजमाक्त सम भावकरि 
पजनिनव्रराज ॥ रानी स्या एकदिनदासीसासितवास 1 तिनं 
देख्यां मष्ट कृरि पचरंग दसन सपास ॥ तवरानीनिल्रार 
ठनानिच्रत चअनियास । चारितख्व धारि चितगङनपतिदेपास् ॥ 
पति कही तैसे तहां दहै दे वीश््य । सम सदाय कीजो स- 
कटि श्रान्ना दीनी भप ॥ तन तिन चारित पारुपति मरिधरि 
देवीरूप } सपन जतन तपसीन छ वोघन खगीख्रनप ॥ कवजा 
दासीं पनि कर वा प्रतिमा कासेद। तहां देस गार तश्नावक 
्रायोप्द॥ खी परासो आइ कङीन्ही कृवजासेव ! टवं अरोग 
गुटिका दए हदं दासी कोएव १ एक भखे तौ नारि कौहोयकङ्ङ्प 
सरूप । दज इष्टगमिष्ट तिहि मिरु अदोप अनप ॥ यह्‌ कहि्तो 
श्रादक गयौ दे गटिका निज देस्त। तनै दासी खाय उक्‌ मद्र 
कनकरग मेस ॥ ता दिनं तें ताकापल्यां सृवरन गटिका नाम। 
नृपति चयिडप्रयोतपनि दितभै दिन्ति सवाम । दज गरिकाटर 
भर्या सन मै होय सक्ताम] जयो चदि गज अनर गिर सोप 
रुर्ति खरम ॥ दासौ कें घ्रतिमा सहित गयो खेय निजने 
दूनी प्रतिसा धरि तदहं चण्डश्रद्योत नरेस ॥ चपतिउदायन जानि 
पा कोपि सेनर संग । च्य कल्यो पर ते वल्या रल्यां क्रोधम्रंग 
भग ॥ उत ते चगडषद्योत चप चडि धरि धायो आय । मार्गम 
प॒न्मुख उह मिरे परस्पर धाय ॥ सच्यो जड अति धार्‌ क्रि 
पोर सुभट दुह ओर! खुरे मरे पनर्हिमुर जुर्‌ जग करि 
जेर ॥ अंत उदायन जं कही सदी पराजय आनि । लवन व्टीनं 
रेधि तप रंइदोत वदख्वदाच ॥ घरतिमा खाप गड तदे. 


रेस । मयम व्रपा कार के रत्‌ क्र नयान्न }प्रदत॥ नकद 


(0) 3 भाः) 
गः हं टर जसक्रर टक्रसरपरिगयो 
न नयो दोर नलं पञसन पव नषचाहो करन पास 
न्न चन ननन गयां सोगचगरनपपास्त ॥ उन विचस्काभी 
= सनात) महू कीना आज चतभमरुभसान 
न यनम्‌ निसयच तिहि साघर्पीजान) सिमतस्ामना 
म्द्रमनं इ. कनी तयिमान ॥ पणते निगर कटायतिरहि भखन 
मन न्दा) नवनिधि रिधि रिपिसंगन्‌ दीनौ रेस पटाप॥ 
ध चिठा साघसाधव्री जोयाह्ारिकप्रटमिर परसपर 
न्ग ापानं गीय ॥ गरुयन हुतं शिप्यप्रति दोप खिमावें जान। 
ल द्रा प्रा मानिटीजं द्‌ कान ॥ सोक संमीनगरि ज 
: {> भगान रद्र ग्रामे तहां चहिनिज सरुविमान॥ 
५ (म दनो गणप साध्वी सार 1 जे जिनवानी सनि 
~: {दद्रा पुरर ॥ नटुप्नर निन धरगये प्रधम सांस 
; म | एव (नन्त करि गरहुरही तहं जोय ॥ गर्गे 
2 तट ण्टा तान तद सल । श्ृगावनी द्रं चति एनिग 
रः ~= ~) दरद 1.4 दृमी नन गही तष्टं चिवटाय। 


. ~> मल ननन नदन ग्वोग बिमा ॥ वार्ततत 
त दयी फलवान्‌ । व्ट्यो चन्दनानिकरर अहि 


~~ > ~ ^ शाति ॥ न्दः निवारन ताहि तव प्रकछयोयंद- 


न वण कृद षतत [क्ट कट्यां भयानक घ्याट॥ 
न ५ प्रमया कानि पिधि की 1 मास्धो केव 


रदा वनदा पठा मी ठ} दायारापन तम कियो विना 
न मत [यः सश्टद् निनचक कर नौर खिमायो 
7" 7 पतु वृन्म्‌ पवर्‌ कवुन्द्रययान्‌) सनि चन्दना 


कृ० भा<। ९१६ 
तासकैक॑भकार दखपाय ॥वरजं तरज तासकपनहिहार सोया 
नित्त खिमाद दोप पनि नित ऋपराघीहीय। एेसो कपटखिमा- 
यदो कन कामकौ होय। सास जमाह च्या कियो त्या मिक्ि 
क्रीज सोय ॥ इक तिय विघवा रोभिनी कूपन वङीघनव॑तातिदहि 
तवव एदं सता व्यादही संदररत ॥ जसीजसाद्र निधिनसो कृपन 
जमाई हेत तनक रेस देयनहिं वडग्रकतकीप्रेत ॥ रोग 
षटु दोपी तवे एकं दिना घरिधीर 1 असभ्यो नमञ्रायहै जानि 
जमाई बीर! पीर खांड तिहि परसि पनिघीउ तनकुसोडारि | 
श्राप गईं कद सालक तिन खीनौ सवटारि 1 ्रायसासदखपायं 
रखि दैठी जवन संग । श्रापञ्रपने मनसेदुहूंभरेकपट रसरंग ॥ 
सासकदे लामात सा वरिमो वेदी हेत । कबहुबसनम्‌पनन तुम 
छ येकृरि हिव्ेत ॥ कहत जात यों वात जर खेचे घतनिज 
गरोर ! बहर एेसी बातक्हि निज दिस खेय बहोर ॥ तुम काहू 
तिहिवार पै मोदिवम्योतो माय । यौ कदि खे द ठुऊ घुतनिज 
निज कहि दिस चाय ॥ जामाता तव समश्िकं खीनं दोष 
खिमाय । भखियागख्याकरहि दयो सिगरो घीव सिरायाखीर 
खड घत एक करि धाटी सकर उरयागयो पीय मह तकिरही 
सास हिये पद्धिताय ॥ एसं जिहिकिदहि भांति करि कपट दक्घांडि 

। तनि क्रोध । अ्रङियागङ्था करि तजे के तव कर विरोध ॥ 


चोवीसवीं समाचार 


गी गहदेव तैँ शिष्य खिमादे दोष ! थविर साध तंसाध 
हीं खेय सतोष्‌ ॥ पिमं पिमावे ओरसा कर नक्रोघ, 
सहै उपसमे सवन सै जिनवरवदन अरवा ॥ 
पचीसवीं समाचारा ॥ 
कार पोसाङड-निज पज करं पडट्दं 


प साधक गह्‌ ॥ 


4 { 


¡ द{वलार एल्‌ 


दन्य यदनमदः न जांगाधरिदोपनर्‌र) आनजातीप 
---7 = नायनक्ट क नूर ॥ कनक कदानित साधसोतप 
=> न्मन देद्‌ | दारुनङ्र पगममिग् सोवि यामसोरे 
ससाञमओ ममानारी | 
र-ट्नन विजा करि नदत सोसाप। जाय भ्राननजिप्रवधि 
~> - {तन पःन सप्वाधा तदांजापर जानं बहर प्रपने रीर 
मृ मजम्‌ र रवन्रषर निसमर 1 
अलाटसर्तीं समाचार) 
मा; नानी रानाटमतिनमांह । = विचार मराचारसप 
पव्प ^" ^. 1 रय तथं जिनत्रर तवन जहि विधि कियो 
,, "1 } (यं प्रानुम प्ररत निनि कराच जान 1 तट साक 
¡` {4 {भृ मुद प्रभार । अतमद्कि तनुभय खट्‌ करस 
। .“ 7, दवान सुभव अधिक्‌ मातत नाहि ।करम यथ 
~, मदु द्ी छऋ॥ सम विनवर श्रीश्रमनपहा- 
~र 5 13; जजन तदा नितारा पणा मृप्तनं ॥ साधं 
` ^~ द दप श्वान व | सवि मभा गृधर्माजवतदहां 
, (~ त प्त तमत पव ह प्रताकि प्राचार।म 
1111111 
दधु क्त्वं ग्यना। 
> = (नत वग्मिवंकर मार | महावीर भगव 
श न सद दश्यकम ॥ निनि पादौ निरयान्‌ पद तवेह 
तन | नदत उरसा वरमतवभय विर्तीन निदान ॥ भयो 
~ सद तट कल्पतचना तोच । कवर्म पचस दृप्तः 
नद सनत मदत यवम्रान ाविक्रमनप अवनीस 
नापरग्रद्रतास.) दोवसहस अरुतीन 
परमान! महावीरनिरवान तभयो आजटखाजान 


~--4 


दटपमय अ मख यह श्राङ्त वानो माहि । रोक अर 
५ १ 6 | श = = ६.६ = १ 9 कक तम ४ त 
ता{हपदि यट ठमन्ननाह्‌ ॥ तंसादाका ससकतमद्र समसन 
म 


ररुरनकतापर करं टन्वा जनजनं खाग ॥ एुकटे 
की श्वपसो गरलर सेसी जान 1 प््रानरैसके जयति नह समसि 
न सङ निदान ॥ यातं यह भापा करी निहि सव॒ देसीखोग। 
खदा सव समर पहं वटं पन्प स्ख भोग ॥ रएेसी मतिऽर 
रानि श्री जिनजन र परसंस । गोत गोखर् जनमत ओस 
वंस अवतंस ॥ समावदं तरराय क अरसरचेद-वरराय। तिच 
क उत दछच्टन्दप इारूचद सखद ॥ दुषरारक स घर्‌ शह 
सोदद सुदद सुवान । सुभसाभाग्य सभार्य अर्‌ स॒ठ सौजन्य ` 
सजा! युरयाहक गुतदान प॑ निशुनर्याननिधान । समीदमी 


2. 


यनी यसी हसी तमी सान ॥ दानदसन सान द सखद ख्रानं 
दघानद पील ! नरसारदं से संगन सन परमानद्‌ छयटोन ॥ 
तिन जिर ललं स्खह्त छ चस उव्योत दिचार'ठद्यो रायच्दरि 
चतुर उपकारी मत धार ॥ करुपस् कर्किरपतरु भापा 
टीका हेत । सो अहुसरि जन यश्चवचन सिर धरट्डं सहेत ! 
निज मति दयितं करर स्यौ दच्यौ र प्क्प्रकार। ज्सा क्‌ 
हं सम स्यो पल्य च्या चितसार । जिन आगम मरमग्व 
जे सद्गन रुषद्‌ ठुजान । करत वीनती दीन हदं तिनस्य हा 


५ चै ५ ° नट 
कानत त 


अनजान ॥ न्य्‌गाधिकगुनदेपजो पड़ पटतकहुं दीट। दलं टक 


सवारि धरि हियै न हांसयं इंट ॥ हा न हंषटुकदि छर युहि 
क < स्स, [क स्‌ 


कदिता कौ नहिजोस । यह छदहिकं काज दपा जं जमन 
सम सौम॥ रदत ठारह सं वरस स॒रल्र्‌ ऋटठस। 
` विक्रमन्दप वीदभईं दीकाघ्रशट्टघास ॥ च्दचदन्पार्कापू 
नीमी गभिराम 1 पप्य दखत धत जोरावर म्गटवारख्खाम ॥ 
। लरथ सणार्सपसर्यथलट परावनयारस रमि । जन्मम्म क्य 


क 
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